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नवम्बर 92 
qiie अङ्कः? 


स्वस्त्ययन 

( ऋग्वेद १०।६३।३ ) 
ॐ येसूयो ara स्वध्यु स्वटिप्वच्वस्ते erum 
प्नोय्यूप्नं स्यौचव्दित्विरल्हिव्र्छ्ाः 
Saaga द्छ॒ुप्मभ्नचाल्ललल्यप्तस्वस्ट्लाँ 
. enfe stm Het esee 


विद्वमाता पृथिवी जिन देवताओंके लिए परम मधुर अपना सार- 
भूत पय देती है ओर अदिति अर्थात्‌ परमोदार अन्तरिक्ष ANA भरपुर 
होकर अमृतकी वर्षा करतो Gr हे मेरे कमंप्रवण आत्मदेव | उन सतुकस- 
परायण देवताओंकी स्तुति करो, जिनका बल स्तुति करनेप्ते बढ़ता है 
ओर विद्वमें वर्षा कराते हैं। इसोसे हम अविनाशी जोवन व्यत्तोत 
कर सकेंगे | 

“स्तूयमाना हि देवता बळे ed | 
( मं. श्रो ) 
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टर 


९ सूः 
सवभेध-सूक्त 
( शुक्ल यजुर्वेद संहिता अध्याय ३२ ) 


a तदेवार्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु॒ चन्द्रमाः | . 
तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥ os di 


वही अर्थात्‌ विज्ञानात्मा परमात्मा जो कि सरवकारण-कारण है कार्यमें ओत- 
प्रोत होनेके कारण अग्निरूप है । वही वायुरूप है और वही चन्द्रमा भी है । वही 
शुक्र है वेदरूप और वही ब्रह्म है तत्प्रतिपाद्य। वही जल है ओर वही प्रजापति 
हैं । अतः इन-इन रूपोंमें वही उपासना करने योग्य है । 

पुरुषसुक्तके अनन्तर ये सवंमेघ प्रतिपादक मन्त्र है । इन aed द्रष्टा हैं 
स्वयंभू ब्रह्म और देवता है आत्मा । सवं होममें इनका विनियोग है । श्रति कहती 
है : “सवं जुहोति’ अर्थात्‌ समग्र कार्य-प्रपंचका कारण-परमात्मामें होम कर देता 
है। जसे सूत्र वस्त्रमें ओतप्रोत होता है अर्थात्‌ सूतका विशेष विन्यास ताना-बाना 
, हो वस्त्र है वसे ही यह सम्पूर्ण हर्य प्रपंच परब्रह्म परमात्माका ही कायं है। 
वस्त्रें सूत्र-हष्टि, घटमें मृत्तिका-दृष्टि, आभूषणमें स्वरण-दष्टि-यही कारणमें कार्यका 
होम भर्थात्‌ प्रविलापन है । यदि मनुष्यको जलू-दृष्ट प्राप्त हो जाय तो मोतीके 
प्रति राग और ove बर्फके प्रति द्वेषका उदय नहीं होगा । इसी प्रकार fe 
ब्रह्म-दृष्टि करनेसे राग-द्वेष क्षीण हो जाते हैं । यहां ब्रह्मका विस्तार सृष्टि है, यह 
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बतलाना अभिप्रेत नहीं है; क्योंकि इससे उपासना नहीं बनती है । यहाँ यह 
अभीष्ट है कि कार्यवगंका कारणमें विलय कर दिया जाय तो उपाधिके विलयनसे 
उपहितके एकत्वका बोध हो जायगा अर्थात्‌ ' आत्मा-परमात्माकी एकता निरावरण 
हो जायगी । उब्वट और महीधर दोनोंने शुक्र शब्दका अथं शुक्ल अर्थात्‌ त्रयी 
लक्षण ब्रह्म = वेद ही किया है । 


सर्वे निमेषा जज्ञिरे विद्युतः पुरुषादधि। 
qag न तिर्यञ्चं न मध्ये परिजग्रभत्‌ ॥ २॥ 


इस पुरुषसे ही काल और उसके सभी निमेष, त्रुटि, कला, काष्ठा आदिं- 
विशेष अवयव प्रकट हुए हैं। वह पुरुष स्त्रयंप्रकाश ज्योतिस्वरूप है । वह सभी 
वस्तुओंमें उपाधिभेदसे fanaa समान चमचम चमक रहा है। इस सवंकारण- 
कारण पुरुषको ऊपर-नीचे, आड़े-टेढ़े, वीचमें कहीं कोई भी ग्रहण नहीं कर 
सकता; अर्थात्‌ यह प्रत्यक्ष, अनुमान आदिका विषय नहीं है । केवल आगमके 
द्वारा ही इसके स्वरूपका साक्षात्कार होता है star कि श्रृतिमें कहा गया है-- 
“स एष नेति नेत्यात्माऽगृह्यो न हि गृह्यते' । वह परमात्मा ही आत्मा है ART- 
नेति’ के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि वह अगृह्य है, विषय नहीं d 

“वरिजग्रमत्‌? यह जुहोत्यादिके ग्रह्‌, धातुका शत्रन्तरूप है; इसका अथं है 
परिग्रहण 1 


न तस्य प्रतिमा भ्रस्त 
यस्य नाम महद्यशः । 
हिरण्यगर्भ इत्येष मा मा हिसी- 
 दित्येषा यस्मान्न जात इत्येषः॥ ३॥ 
जिसके प्रसिद्ध एवं महानु यशका वेदान्त-ममंज्ञ वर्णन करते हैं उसका प्रति- 


मान दुसरा कोई नहीं है । हिरण्यगर्मादि चार ऋचाओंमें एवं “मा मा हिसीत्‌' तथा 
“यस्मान्न जातः इन्द्रश्च सम्राट्‌’ इत्यादि मन्त्रोमें इस बातका प्रतिपादन है । 


उव्वटने प्रतिमा” शब्दका अथं 'प्रतिमान', महीधरने 'उपमान' भोर 
सायणने 'तुल्यता' किया है । वाल्मीकिने रामकी प्रशंसा करते हुए कहा है कि 
उन्होंने अप्रतिम सुखोंका परित्याग करके वनगमन किया ( ato To अयो० ) । 
‘ae रूपमें अप्रतिम थे” यह महाभारतका प्रयोग है । दोनोंमें “प्रतिमा' शब्दका 
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अर्थं उपमान ही है । ब्रह्मसुत्र ( 3.3.6 ) के भाष्यमें आचायं शंकरने. “न तस्य 
प्रतिमा” इस मन्त्रको उद्धृत करके कहा है कि इसके, द्वारा ब्रह्मका उपमान 
' रहित होना सूचित है । यहाँ तक कि ्रहृवेद-भाष्य-भूमिकामें मृतिपृजा-विरोधी 
' स्वामी दयांनन्दने भो यह स्वीकार किया है कि “प्रतिमा? शब्दका अथं केवळ 
मृति नहीं होता । 
वास्तविक दृष्टिसे देखा. जाय तो इस प्रसंगमें 'प्रतिमा” शब्दका ‘ala’ sd 
करना प्रकरण-विरुद्ध होनेके कारण अयुक्त है । बात यह है कि सम्पूर्ण प्रपठ्चको 
काये होनेके कारण परमेश्वररूप कारणमें विलय करनेके लिए पहलेके दो मन्त्र हैं 
ओर पूर्वाध्यायमें उसकी श्री और लक्ष्मील्प दो पत्नियोंका वर्णन भी आ चुका है । 
आयंसमाजके सिद्धान्तानुसार निराकार परमात्मा विश्व-प्रपंचका केवळ निमित्त 
कारण है और वह परमाणुओंसे सृश्की रचना करता है, परन्तु इस प्रसंगमें 
CARAT अभिन्‍ननिमित्तोपादान कारण बताया गया है । इसीसे वह स्ंख्पमें 
“ है और सर्वख्पमें उसकी उपासना भी होती है । जब वही सव है और वही सब 
हुआ है तो सबमें उसकी पूजा करनेका निषेध कँसे हो सकता है अतः यहाँ 
श्रत्तिमा' शब्द प्रतिमान अर्थात्‌ उपमाक ही वाचक है । 
इस मन्त्रके उत्तराधमें जो .तीन प्रतीक दिये गये हैं, उन सबमें भगवाचुकी 
मुतिका ही वर्णन है। a, “हिरण्यगम'० उस Wen हविष्यके द्वारा प्रजापति- 
रूप परमेशवरकी परिचर्याका निर्देश है । 
एषो ह देवः प्रदिशोऽनु सर्वाः 
पूर्वो ह.जात: स उ गर्भे AeA: | 
स॒ एव जातः स जनिष्यमाणः 
प्रत्यङ्‌, जनास्तिष्ठति सर्वतोमुखः | ४ ॥ 


“ यही परमेश्‍वर सभी दिद्या-विदिशाओमें अर्थात्‌ भाड़े-टेढ़े, ऊपर-नीचे, दायें- 

' बायें व्या्त होकर रह रहा है। सबसे पहले वही प्रकट हुआ है अर्थात्‌ वह 

अनादि और अनन्त है॥' वही-गर्भके emu विराजमान है । वही है ओर वही 

आगे होगा । वह प्रत्येक पदार्थमें.है। मनुष्यो ! वह अचिन्त्य शक्ति है और 
उसीके मुख, नेत्र, हस्त, पद आदि अवयव सवंत्र हैं । 

aaa ‘ada: पाणिपादं aq’ और वेदोंमें “त्वं स्त्री त्वं पुमानसि’, 'सहस्न- 

“शीर्षा पुरुषः आदिमें इसीका वणन है । अभिप्राय यह है कि aux सर्वव्यापक, 
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अनादि, अनन्त, भूत, भविष्य, वर्तमान, हुआ, अनहुआ aiet है । किसीसे 


e 


राग-द्वेष नहीं करना चाहिए और सवमें ईश्वरमाव करना चाहिए । 
यस्माज्जातं न पुरा कि च नैव 
य आबभूव भुवनानि विश्वा d 
प्रजापतिः प्रजया संरराण 
स्त्रीणि ज्योतींषि सचते स षोडशी ॥ ५॥ 


जिस पुरुषसे पहले कुछ भी उत्पन्न नहीं था। जो सम्पूर्ण भ्रुवनों और 
प्राणियोंको pien भावित करता है। सोलह अवयवोंवाले लिङ्ग TOR 
युक्त वह प्रजापति पुरुष ही प्रजाके साथ क्रीडा करता हुआ qud, चन्द्र और अग्नि- 
रूप तीन ज्योतियोंका सेवन करता है । 

पहले मन्त्रमें वर्णन है कि बहो परब्रह्म परमात्मा प्रजापति पुरुष है। इस 
मन्त्रमें कहा गया कि प्रजापतिसे qd कुछ “जात' नहीं था । दूसरे we 
हिरण्यगर्भको ही प्रथम 'जात' कहा गया है। अभिप्राय यह है कि उत्पन्न सत्य 
भी पहले. विद्यमान अनुत्पन्न सत्य परमात्मासे अभिन्न ही है.। अर्थात्‌ जात सत्य 
पहले अजातमें छीन रहता है जैसे अव्यक्तमें व्यक्त । वह कारण जड़ हो तो 
प्रकृति कहेंगे और चेतन हो तो परमेश्‍वर । यहाँ परमेश्वरका ही वर्णन है । अतः 
यह भी ध्यान देने योग्य है कि चेतन कारण परिणामी नहीं हो सकता । यदि 
चेतन परिणामी हो तो परिणामका साक्षी कौन होगा ? उसके एक अंदामें परि- 
णाम मानें तो वह पूर्ण नहीं रहेगा । परिणामोका नित्य होना भी युक्तियुक्त नहीं 
है । अतः उस चेतनको विवर्ती कारण मानना पड़ेगा । इस प्रसंगसे यह सिद्ध 
होता है कि अग्नि, आदित्य, प्रजापति आदिके साथ जो परमात्माकी एकताका 
वर्णन है वह विशेषण विशोष्य भावसे नहीं, प्रत्युत नाम-रूपकी दृष्टिसे बाध- 
सामानाधिकरण्य और चेतनस्वरूपकी दृष्टिसे मुख्य-सामानाधिकरण्य ही है, अर्थात्‌ 
व्यक्तिश: होते हुए भी तत्त्वदृश्सि वे परमात्मासे अभिन्न ही हैं। विवर्त कहनेका 
अभिप्राय हो यह है कि परमेश्वर है ज्योंका-त्यों और दीख रहा है--कारण- 
कार्यके SIA । 
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माण्डूक्यकारिकाका चतुर्थ प्रकरण-- 
करणा 


खेळात arfa 


अनन्तश्री स्वामी अखण्डानन्द सरस्वती 
(१) 


H ga उपनिषद्‌ मूलमें ही 
ब्रह्मका निरूपण करनेके 
लिए चार विभागोंकी प्रकिया स्वीकार 
करती है। जसे परमाथ वस्तुको 
समझानेके लिए विश्‍व, तेजस, प्राज्ञ 
भोर तुरीयका विमाजन है। इनके 
` प्रतीक ओोंकारको भी चार विमागोंमे 
विशिष्ट करके अकार, उकार, मकार 
और अमात्रके eat चित्रित किया 
` गया है । इनमें तीन आरोपित विभाग 
होते हैं और चतुथं अपवादोपलक्षित 
आत्मतत्त्व । इसी आधारपर लिखी 
हुई और उसी वस्तुको विवृत करने- 
वाळी गौडपादोय माण्डूक्यकारिकामें 
भी चार प्रकरण होना उचित है। 
पहले प्रकरणमें वेश्वानर अकार, दुसरे- 
में तेजस उकार, तीसरेमें प्राज्ञ मकार 
ओर चौथेमें अमात्र तुरीयका निरू- 
पण है.। 'पाद' wear अथे है 
तीन प्रकरणोंमें प्रतिपत्तिका साधन | 
चतुथं प्रकरणमें 'पाद” शब्दका अर्थ 
है प्रतिपन्न वस्तु । व्याकरणके अनु- 
सार पहली करण-व्युत्पत्ति है और 
दुसरी भाव व्युत्पत्ति । 


न चिन्तामणि ] 


जब हम पहले-पहल परमार्थ 
वस्तुके विज्ञानके लिए अग्रसर होते हैं 
पव हमारा TEST कदम यह होता है 
कि व्यक्तिगत देहकी अहंता-ममतासे 
मुक्त होकर अपनेको वेश्वानरके रूपमें 
समभे । विचारसे सिद्ध होता है कि 
जाभ्रतृ-अवस्थामें वर्तमान यह शरीर 
स्वप्न-पुरुषके समान है। जैसे सब हैं, 
किसी भीड़में लाखों, उन्हींमें-से एक 
यह शरीर भी है। अपना असली 
शरीर तो वह है जो शय्यापर सोया 
हुआ हे । जो Ast du रहा है वह 
स्वप्न-पुरुष मनःकल्पित व्यक्ति है । 
अतः अपनेको सप्तांगके रूपमें अनुभव 
करना अर्थात्‌ पृथिवी, जल, अग्नि, 
वायु, आकाश, qu और द्ुलोकको 
अपने शरोरके SIA समझना वैश्वानर- 
से एकता है। इसका अर्थ है कि हम 
परमार्थ-पथपर एक पग आगे बढ़े । 


अपनेको विश्वात्माके रूपें अनुमव 
या । 


परमार्थ-पथपर द्वितीय qra- 
विन्यास है तैजससे अपनी एकताको 
समझना । देह-व्यक्तिमें स्थिति साधन 
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मार्गमें कोई कदम नहीं है । जाग्रद- 
वस्थाकी प्रधानतासे समग्र जाग्रत्‌ 
दृश्यको अपनी प्रज्ञाका विलास मानना 
वेश्‍्वानरसे एकता है । उसमें अपना 
शरीर मी है । तेजसका स्थान स्वप्न 
है । जाग्रदवस्थाके संस्कार ही ded 
चित्रके समान अंकित हो जाते हैं ओर 
बिना विषयेन्द्रिय-संयोगके ही अविद्या, 
कामना और कमंके अनुसार जाग्रद्‌- 
व्यवहारके समकक्ष हो भासने लगते 
हैं। विषय-शून्य प्रज्ञामे, जो केवल 
प्रकाशस्वरूप है, ज्ञाता अथवा विषयीके 
रूपमें स्थित. होनेके कारण इसे 
तैजस कहते हैं। Wag स्थूल भोग 
है और cau सुक्ष्म मोग है परन्तु 
यह ध्यान रखने योग्य है कि यह 
स्वप्न स्वप्नपुरुषको होनेवाला स्वप्न 
नहीं है । तैजस भी वेश्वानरके समान 
ही सप्तांग हे और व्यष्टिगत नहीं, 
समष्टिगत है । अतएव जो लोग व्यक्ति- 
गत स्थूल, सुक्ष्म शारीर - सम्बन्धी 
साधनोंमें अभिनिविष्ट रहते हैं वे 
स्वप्नपुरुषका ही निर्माण करते हैं, 
सप्तांगकी उपाधिका विषयी अपनेको 
नहीं जान पाते । इसी तेजसको अपने 
आत्माके रूपमें जानना तेजससे एक 
होना है। यह भी ध्यान देने योग्य 
है कि इस उपनिषद्में व्यष्टि-समष्टि, 
जीव-ईक्वर, तैजस-हिरण्यामं ओर 
वेश्वानर-विराट्का भेद करके निरूपण 
नहीं है । अतः इसमें पंचकोश-विवेक- 
की भी आवश्यकता नहीं होती । 
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तत्पदवाच्याथ और त्वं-पदवाच्यार्थंका 
पृथक्‌-पृथक्‌ विवेचन भी अपेक्षित 
नहीं है । पहले ही व्यष्टिको समष्टिको 
एक करके जिज्ञासु देहाभिमानसे मुक्त 
होकर विश्वात्माका अनुभव करने 
लगता है । आत्मचेतन्य तो स्थूल और 
सुक्ष्म दोनोंका एक हो ara है। 
अन्तर व्यष्टि-समष्टिका नहीं है, स्थूल- 
सुक्ष्मका है । वे दोनों उपाधि हैं ओर 
आत्मा एक है । 

इसके अनन्तर हम सुषुप्ति-स्थान 
आत्माका अनुभव करते हैं । उसके 
सूक्ष्म अथवा स्थूळ सातों अंग नहीं हैं। 
वहाँ न विषय है, न वासना । वहाँ 
केवळ चित्तसे आनन्दका भोग होता 
है । वहाँ विषय - विषयी - भावका 
स्फुरण नहीं है । विना किसी प्रयासके 
ही दुःखाभाव हो जाता है ।. वह समी 
प्रज्ञाओंका घनीमाव है परन्तु वहाँ 
विद्यमान चेतन जीव नहीं कहा जा 
सकता dg सर्वेश्वर है, uds है, 
अन्तर्यामो भो है। सबका अमिन्ननिमित्तो- 
पादान कारण है 1 उसीसे समी 
वस्तुओं व प्राणियोंकी उत्पत्ति एवं 
प्रलय होते हैं । उसीसे, उसीमें, उसी- 
की उत्पत्ति और उसीसे, wd, 
उसीका प्रलय । .यह प्राज्ञ sax हो 
है; क्योंकि बीजात्मक है । परन्तु यहाँ 
भी आत्मा वही है जो तेजस ओर 
वेश्वानरमें है । संज्ञाका भेद स्थानके 
Wad है, वस्तुकं भेदसे नहीं | इस 
प्रकार मायाके सम्बन्धसे आत्माके 
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dir पादोंका निरूपणे है। यहं इस 
मायाकी अपेक्षासे चतुर्थ होनेके कारण 
“तुरीय' नामसे व्यवहृत होता d! 
इस तुरीयके रूपमें आत्माको जाननेके 
लिए ही ये तीनों पाद-विन्यास हैं । 

चतुर्थ पाद साधन नहीं है, स्वतः 
सिद्ध है। समस्त उपाधियों एवं 
स्थानोंका अपवाद करनेपर वह अपने 
स्वरूपके रूपमें ही शेष रहता है । 
अतएव तुरीयकी प्रतिपत्तिके लिए 
निषेधकी प्रधानतासे ही संकेत किया 
जाता है। देखिए, माण्ड्क्यका 
मुलमन्त्र-- 

नान्तः प्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नोभ- 
यत! प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञ 
नाप्रज्ञम्‌ | अदृष्टमव्यवहायमग्रा- 
ह्यममळक्षणमरचिन्त्यमव्यपदेइवमे- 
कात्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं 
शान्तं शिवमद्वैतं चतुथ मन्यन्ते 
स आत्मा स विज्ञेयः ॥ ७ ॥ 

अन्तःप्रज्ञका निषेध तेजसका 
अपवाद है । वहिःप्रज्ञका निषेध 
करके वेशवानरका अपवाद किया है । 
उभयतः प्रज्ञ न होना अन्तराल 
अवस्थाका निषेध है। सुषुक्ति-अवस्थाका 
प्रतिषेध करनेके लिए प्रज्ञानघन 
नहीं! ऐसा कहा गया है; क्योंकि 
उस अवस्थामें बीजमावसे पृथक्करण 
नहीं होता । 'प्रज्ञ नहीं है यह कहनेका 
आशय है कि एक साथ सब विषयोंको 
नहीं जानता । ‘ana नहीं है' अर्थात्‌ 
जड़ नहीं है। अतएव वह अदृष्ट, 
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अंव्यवहाय, ait eae अग्राह्य, लक्षणं- 
चिन्ह रहित होनेके कारण अनुमानका 
अविषय अचिन्त्य, एवं वर्णनातीत 
& । जाग्रत्‌ आदि स्थानोंमें यह आत्मा 
एक है, इस प्रत्ययका अनुसरण करके 
अपनी एकताका अनुभव करना चाहिए। 
इसमें जाग्रदादिका कोई प्रपंच नहीं है । 
यह शान्त, शिव, अद्वेत है तथापि 
मायाके तीन स्थानोंका अपवाद करनेके 
लिए चतुर्थं कहा गया है | 

ठीक इसी प्रकार प्रतीकात्मक 
प्रणवका निरूपण करते समय अमात्रको 
भी चतुर्थ कहा गया है । उसमें किसी 
प्रकारकी मात्रा नहीं है । उसमें वाणी 
और मनका व्यवहार नहीं है । इसका 
कारण यह है कि तुरीय अभिधान 
और अभिधेयके व्यापारसे मुक्त है। 
उसमें किसी प्रकारका प्रपंच नहीं है, 
शिव हैं एवं sid है । देखिए, मन्त्र 
बाहर 
अमात्रश्चतुर्थो ऽव्यवह्दायं? प्रयञ्चोः 
qaa: शिवोऽद्वेतः | इत्यादि | 

बैतथ्य-प्रकरणके द्वारा THAT 
पूणे निरूपण हो जाता है, उसमें 
उपनिषदोंके अनेक मन्त्रोंका उद्धरण 
देकर तैजसको स्पष्ट किया गया है; ठीक 
इसी प्रकार अद्वैत प्रकरणमें स्वाभाविक 
सुषुप्तिके स्थानपर आभ्यासिक सुषुप्ति 
अर्थात्‌ समाधिका निरूपण करके 
TAR विलय - अवस्थाका वर्णन 
& | वहाँ भी श्रृतियोंके उद्धरण दिये 
गये हैं एवं पूर्णेरूपसे mam वर्णन 
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किया गया है । अवं प्रशन यह 
है कि क्या अद्वैत प्रकरणमें ओपनिषद 
रोतिसे प्राज्ञका निरूपण कर देने 
मात्रसे ही तुरीय अथवा अमात्रका 
स्पष्टीकरण हो गया ? उन प्रकरणोंमें 
“नान्तः प्रज्ञं’ अथवा “अमात्र इन 
दोनों श्रुतियोंका विवरण कहाँ है ? 
वस्तुतः उनमें अनिर्देश्य तुरीयका वर्णन 
नहीं है । उसके वर्णनके लिए अपवाद- 
प्रधान 'अलातक्यान्ति' प्रकरणका होना 
कारिकामें अनिवाये है । उसके विना 
मूल उपनिषद्की व्याख्या ही पूर्ण नहीं 
होती । अभिप्राय यह है कि अलात- 
शान्ति प्रकरण agar उपनिषदुका 
ही व्याख्यान होनेके कारण कारिका 
ग्रन्थका अभिन्न अंग d 

गौडपादाचाय शांकर सम्प्रदायके 
शंकरसे qdadt आचार्य हैं । दोनोंके 
बीचमें श्रो गोविन्दपाद हैं। शंकरने 
गौडपादको परमगुरु कहा है। ब्रह्मसूत्रके 
भाष्यमें उन्होंने गौडपादको सम्प्रदाय- 
बिद्के wat स्मरण किया है और 
कारिकाओंके उद्धरण मो दिये हैं। 
शंकरके शिष्य सुरेश्वराचार्यने 'वृहदा- 
रण्यकोपनिषद्‌ - भाष्य-वातिक' एवं 
“नेष्कम्येसिद्धि' में गौडपादका नामो- 
ल्लेख करके अनेक कारिकाएँ उद्धृत की 
हैं । दस उपनिषदोंके अन्तर्गत होनेके 
कारण माण्डूक्यपर शांकरमाष्य 
प्रामाणिक माना जाता है और साथ 
ही कारिकाओंपर भी उनका माष्य 
हु । man आनन्दगिरिकी टीका 
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भी संलग्न है । सम्प्रदायपरम्परासे | 
अविच्छिन्न रूपमे इसका अध्ययन- 

अघ्यापन होता चला आया है। 

अत: यह शंका करनेका कोई 

अवसर ही नहीं है कि 'अलातशान्ति' 

प्रकरण औपनिषद नहीं हैँ। हम आगे 

चलकर यह स्पष्ट करेंगे कि उप- 

निषद्के किस मन्त्र पदका व्याख्यान 

किस कारिकामें है ? 

जो लोग सम्प्रदाय-परम्परासे 

उपनिषदोंका श्रवण-मनन करते हैं जो- 

कि स्वाध्यायविधिसे अध्ययन करनेकी 
अपेक्षा विलक्षण है, उन्हें ज्ञात हे 
कि प्रमाणवृत्ति अज्ञान मात्रका ही , 
अपनयन करती है, प्रमेय वस्तुको 
उत्पन्न नहीं करती । प्रकाश केवल 
अन्धकारको मिटाता है, घटको उत्पन्न 
नहीं करता । कुठारके द्वारा काष्ठका 
अवयवविच्छेद मात्र होता है, काष्ठका 
उत्पादन नहीं । यह बाब ऐसी é जो 
धमं, उपासन। और योगाभ्याससे, जो 
कि पुरुषद्वारा अनुष्ठेय हैं ओर साध्य- 
विशेषके उत्पादक हैं, झान-प्रकरणको 
पृथक्‌ कर देती है । इतना और भी 
विशेष है कि जहाँ लोक-व्यवहारमें 
प्रमाण अज्ञातज्ञापक होता हे, वहां 
वेदान्तमें केवळ अविद्यानिवर्तक होता 
है । जबतक अविद्या रहती à 
तबतक प्रमाता ही अज्ञातरूपसे प्रमेय 
रहता है और प्रमाणक द्वारा eat 
जाता है परन्तु जब उपनिषद्‌-प्रमाणक . 
द्वारा अविद्याकी निवृत्ति हो जाती हे 
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तंब प्रमाता और saad व्यवधानं 
डालनेवाली प्रमाण-वृत्ति नहों रहती । 
आधवद्या-निवृत्तिसि उपलक्षित आत्मा 
ही शुद्ध-बुद्ध-मुक्त ब्रह्म है। इन सव 
शब्दोंके प्रयोग भी अपवादकी विधासे 
ही किये जाते है । उदाहरणाथर्थ प्रमेय 
अनात्मा नहीं है इसलिए उसकी संज्ञा 
आत्मा है । मायासंबलित नहीं है 
इसलिए शुद्ध है। वह अवोधका भी 
साक्षी, प्रकाशक एवं अधिष्ठान है, 
अवोध उसका स्पशं नहीं करता अत: 
बुद्ध है। बन्धनकी व्यावृत्तिके लिए 
ही उसे मुक्त कहा जाता है। परि- 
च्छिन्नकी निवृत्ति के लिए ब्रह्म 
और द्वेतके निषेधके लिए अद्वौत । 
तात्पयं यह कि जो अनिर्देश्य है उसमें 
निर्देशनकी प्रक्रियाका भी निषेध है । 
अत: निषेधावधि आत्माका निरूपण 
अपवादको प्रधानतासे होता है। आप 


देखेंगे अलात शान्तिमें-'यत्र वर्णा न . 


विद्यन्ते विवेकस्तत्र नोच्यते’ यह 
निर्देशका अपवाद है । 

श्राचीनकालसे यह प्रथा रही है 
ओर wat अब भी है कि जैसे 
मशाल जलाया जाता है छकड़ीके एक 
ओर और उससे काम लिया जाता 
है, aa ही क्रीडा-कौतुकके लिए एक 
लकड़ीके दोनों सिरोंपर आग जलाकर 
उसे भिन्न-भिन्न प्रकारसे चारों ओर 
घुभाया जाता है । जळती हुई आगकी 
छपटोंसे भिन्न-भिन्न प्रकारकी आक्ृतियाँ 
बनती हैं---लम्बी, गोल, चौड़ी, स्त्री, 
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पुरुष, पशुं, पक्षी । परन्तु वै सारौ 
भाकृतियां अलात-स्पन्दके अतिरिक्त 
और कुछ नहीं हैँ । दोनों ओर जलती 
हुई लकड़ीको विविध प्रकारसे घुमाने- 
पर अलात-चक्र बनते OG! यह कहीं 
अलगसे नहीं आते | इस अलातके 
बुझ जानेपर न आकृति रहती है, न 
क्रिया और मनोरंजन भी शान्त हो 
जाता है। इस अलातके शान्त हो 
जानेके समान ही प्रपंचकी शान्ति है 
ओर अलातका चक्रव्युह ही प्रपञ्च 
है। अलात शान्ति us उपनिषद्के 
“प्रपञ्चोपशम' शब्दका अथं है । 

महामहोपाध्याय वेदान्तशिरोमणि 
श्री अनन्तकृष्ण शास्त्रीने, जिन्होंने 
पूर्वोत्तर मीमांसापर अनेक fans 
weaker निर्माण किया है, अलात- 
शान्तिका विवेचन करते हुए कहा है 
कि इसमें सांख्योंकी सत्स्याति और 
नेयायिकोंके आरम्मवादका खण्डन 
करके हश्यमान प्रपंचकी सद्विवर्तता 
ही स्पष्ट की गयी है । कारिकाका 
सिद्धान्त है कि सिद्ध वस्तुका जन्म 
होता है, यह एक वाद है । असिद्ध 
वस्दुका जन्म होता है, यह दूसरा 
वाद है। ये दोनों परस्पर विवाद 
करते हैं। इनके विवादसे यह निष्कर्ष 
निकलता है कि प्रपंचका न जन्म है, 
ने नाश। साथ ही, यह स्वमावतः 
अज भी नहीं है । 

वातिककारके इस वचनसे कि 
आरम्मवाद और परिणामवाद विवतं- 
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वादकी भूमिका हैं, यही अर्थ प्रकट 
होता है । सदानन्द स्वामीने अद्वेत- 
ब्रह्मसिद्धिके प्रथम मुद्गरमें ऐसा ही 
निरूपण किया है। श्री विधुशेखर 
भट्टाचायंने अलात-शान्ति प्रकरणको 
बौद्धमतका समर्थक माना है । उनको 
यह मान्यता विचार- युक्तिसे सिद्ध 
नहीं हे । पहले आप उनका पक्ष 
सुनिये-- 

, “उपनिषदोंमें जगज्जन्मादि 
कारणके रूपमें ब्रह्मका निरूपण है। 
ब्रह्मसूत्र मो सांख्यमतका निरास करके 
ब्रह्मके कारणत्वका निर्धारण करते हैं | 
उनपर शांकरमाष्य भी वेसा ही है। 
गौडपादकारिका उनके विरुद्ध अर्थका 
बर्णन करती है और उसका शांकर- 
भाष्य भो अपने हो पूर्वोक्त भाष्योंके 
विपरीत है। अतः अलातशान्तिका 
amaaa सौगत मतानुकूल है ।'' 

इसपर हमारा यह निवेदन है 
कि भट्टाचाये महाशय alate साथ 
कारिकाका शब्दसाम्य देखकर सरल 
qui विचलित हो गये हैं । शब्दसाम्य- 
से सिद्धान्तसाम्य नहीं होता, अर्थ- 
aaa होता है। यह ठीक है कि 
उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र, AAT शंकर 
ब्रह्मकारणवादका समर्थन करते हैं 
परन्तु वह कारणवाद अजातसिद्धान्तका 
विरोधी नहीं है। ये सव sp 
उत्पत्ति एवं प्रलय स्वीकार करते हैं 
एवं सद्वस्तुको अजात स्वीकार करते 
हैं। जगत्‌ कार्यात्मक है, इदम्‌ है। 
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ब्रह्म कारणात्मक है, अनिदम्‌ है । 
कार्य-कारणकी प्रक्रियाकी दृश्सि दोनोंमें 
भेद है परन्तु सद्वस्तुकी दृष्टिसे जो 
कि अजात है, दृश्यमान कार्य भिन्न 
नहीं है सत्‌ परमार्थं है जगत्‌ विवतं 
है । देखिये, To qo तदनन्यत्व- 
मारम्मणशव्दादिम्प: (२.१.१४ )१ 
इस अधिकरणके भाष्यमें आचाय 
शंकरका कहना है कि इस व्यावहारिक 
भोक्ता एवं भोग्यरूप विभागको स्वीकार 
करके यह परिहार किया गया कि 
लोकवत्‌ इसकी उपपत्ति है । भोक्ता 
ओर भोग्यका विभाग पारमाथिक 
नहीं है; क्योंकि कार्य-कारणकी 
अनन्यता उपनिषदोंमें स्पष्ट प्रकट होती 
है। कार्य अर्थात्‌ आकाशादि-रूप 
संपूर्ण SW । कारण माने परब्रह्म d 
उस कारणसे परमाथे-दृष्टया कार्य 
अनन्य है । अभिप्राय यह कि कारणसे 
अतिरिक्त कायंकी कोई सत्ता नहीं है । 
ऐसा क्यों? इसी प्ररनका उत्तर 
है--“आरगम्मणशब्दादिम्य. । इसकी 
व्याख्यामें “मामती' कहती है-- 
‘ अनन्यताका अर्थ अभेद नहीं है भेदका 
प्रतिषेध है ।” ब्रह्मसूत्र-माष्य अथवा 
आचायं शंकर . कार्यके सद्भावका 
प्रतिपादन करके अजातका विरोध 
नहीं करते, प्रत्यृत उसका समथन 
करते ël उपनिषदोमें स्पष्ट है-- 
“वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्ति- 
केत्येव सत्यम्‌*~विकार केवल वाग्व्य- 
वहार नाम मात्र हैँ, मृत्तिका ही केवळ 
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सत्य है। यहाँ भमृत्तिका' शब्द 
सत्स्वरूप ब्रह्मका वाचक है । वही सत्‌ 
है, परमाथ है, अजात है। कार्यका 
-स्वरूपतः अमाव है । 
गौडपादकारिकाके अजात प्रति- 
पादनकी प्रणाली निराली है। सांख्योंकी 
. परिणाम-दष्टि और वैशेषिकोंकी 
आरम्म-ष्टि परस्पर विरुद्ध हैं। सांख्य 
SED सतूकी उत्पत्ति मानता Ba 
वेशेषिक असतूसे सत्की। ये दोनों 
एक-दुसरेसे विवाद करते हैं और एक- 
दुसरेका खण्डन करते हैं। सद्वादीने 
असद्वादका खण्डन किया और असद्‌- 
वादीने सद्वादका। उनके परस्पर 
खण्डित हो जानेपर अजातकी स्वतः 
सिद्धि हो गयी । अभिप्राय यह कि 
वास्तविक उत्पत्ति है ही नहीं ag 
सद्वस्तुका fart है। वौद्ध जिस 
भजातको स्वीकार करते हैं वह प्रपंच- 
का स्वभाव है। गौडपादकारिका 
अलातशान्ति-प्रकरणमें 'सत्स्वमावकी 
दृश्सि प्रपंच अजात है' ऐसा कहती 
है । प्रपंचका स्वभाव दुसरी वस्तु है 
आर सत्‌ अधिष्ठानकी दृष्टि दुसरी 
Weg | अतएव कारिका-प्रतिपादित 
अजात उपनिषद्‌, सुत्र एवं भाष्यके 
अनुकूल है, विरुद्ध नहीं। आचायेने 
पहले ही कह दिया है--द्वेत माया- 
मात्र है, परमाथत: अद्वैत है । 
भगवत्पाद रांकरने “ate शब्द- 
WNT (Fo Fo २.१.२७ ) के 
व्याख्यानमें कहा है कि अविद्यासे 
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कल्पना होनेपर जो रूप-भेद जान 
पड़ता है वह कोई सावयव वस्तु नहीं 
होता | vat तिमिर रोग होनेके 
कारण दीखनेवाली चन्द्रमाकी अनेकता 
उसको वास्तविक अनेकता नहीं होती । 
अविद्या-कल्पित नामरूपात्मक रूपभेद 
चाहे वह कार्य हो अथवा कारण ब्रहामें 
व्यावहारिक खूपसे प्रतीत होता 
है। परमार्थ-रूपसे ब्रह्म संपुणं व्यव- 
हारसे अतीत परिणामरहित ही रहता 
है; क्योंकि परिणाम आदि विषय 
वाचारम्मण मात्र हैं । 

अविद्या-कल्पित होनेके कारण ही 
नामख्पके प्रतीत होनेपर भी gum 
निरवयव होनेमें कोई दोष नहीं आता । 
परिणामका प्रतिपादन उसकी वास्त- 
विकताके लिए नहीं है; क्योंकि 
परिणामकी वास्तविकताके ज्ञानसे 
मोक्षादि-रूप फलकी प्राप्ति नहीं होती । 
परिणामःप्रतिपादनका उपयोग व्यवहा- 
रातीत ब्रह्मात्ममावमें ही है । ag- 
त्मेक्यका बोध मोक्ष-हूप फल देने- 
वाला है । 

भगवत्पाद श्री शंकराचायं जब 
यह कहते हैं कि परिणाम श्रुति 
वस्तुत: परिणामका प्रतिपादन करनेके 
लिए नहीं है तो तिविवाद रूपसे 
स्पष्ट हो जाता है कि परिणाम प्रति- 
पादक श्रुतियोंका भी परिणाम रहित 
निविकार agè प्रतिपादनमें ही 
तात्पर्यं है। इस प्रकार वे अत्यन्त 
स्पष्टरूपसे अजातवादका समर्थन करते 
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हैं। यह ध्यान रखने योग्य है कि 
सद्वस्तु अपरिणाम ga उसमें विवतं- 
रूपसे यह प्रपंच है। सदवस्तु ही 
अजात है । उनका अमिप्राय व्यावहा- 
रिक भोक्ता-भोग्य लक्षण व्यवहार 
ame अपलाप में नहीं है । प्रत्यक्चेत- 
न्यामिन्न ब्रह्म वस्तुके ज्ञानसे 
व्यावहारिक सत्ताका वाघ होता है । 
ज्ञान भ्रममात्रका ही निवतंक है, 
मानका नहीं । 

इसका निष्कषं यह है । सृष्टि-श्रुति, 
जन्मादि-श्रुति, उनका उपपादन करने- 
. वाले ब्रह्मसुत्र, भगवत्पाद शंकराचायंके 
भाष्य--ये सव त्रिविध सत्ताका आश्रय 
लेकर अजात ब्रह्मका निरूपण करते 
हैं । गोडपाद केवळ एक पारमार्थिक 
सत्ताका आश्रय लेकर अजातका निरू- 
पण करते हैं । जगज्जन्मादि श्रतियोंका 
तात्पर्यं भी अजात ब्रह्मके प्रतिपादनमें 
ही है। अतः गोडपादके सिद्धान्तसे 
ब्रह्मसूत्र एवं भाष्यादिका किञ्चित्‌ भी 
विरोध नहीं है । 

संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणध्षी- 
के वेदान्त-विभागाध्यक्ष पण्डित श्री 
रघुनाथ शर्माने एक विस्तृत निवन्ध 
लिखकर memar सिद्धान्त ओप- 
निषद एवं शंकराच।यके द्वारा व्याख्यात 
है, यह सिद्ध किया है । उनका कहना 
है कि एक विज्ञानसे सवं-वज्ञानकी 
` प्रतिज्ञा afafae है। quu at 
इसका उपपादन है। गोडपादने विशेष 
रूपसे अजात तत्त्वका ही निरूपण किया 
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है तथापि स्थान-स्थानपर मायाका मी 
उल्लेख किया है । न केवल पहलेके तीन 
प्रकरणोंमें, चतुर्थ प्रकरणमें मो जग- 
ज्जन्मादिको मायिक बताया है । हस्ती 
चाहे मायिक हो चाहे वास्तविक वर्णन 
करनेके समय उसे हस्ती ही कहा 
जाता & । सृष्टि चाहे तात्त्विक हो, चाहे 
अतात्त्विक, उसका सृष्टिके रूपमें ही 
वणंन होता है । जो अनुमवानुरूप युक्ति- 
से युक्त होता हे वही ग्रहण किया 
जाता है । इस प्रसंगका सामंजस्य 
यही है कि मायासे जगज्जन्मादि हैं 
और परमार्थत! अजात । गौडपादको 
यही अमिप्रेत है । सवेथा अलीक और 
निरघिष्ठान--कल्पना जो कि माध्यमिक 
बौद्धोंका मत है, गोडपादको स्वीकार 
नहीं है । वे क्षणिक विज्ञान अथवा 
शून्यको अंगीकार नहीं करते। अद्वय 
आत्माकी स्वतःसिद्ध सत्ता ही उन्हें 
स्वीकार है और वही उपनिषदोंका 
मत है । 

भाषाका सादृश्य सिद्धान्तको एकताका 
सूचक नहीं है । arem ex तात्पयं- 
की एकता ही सिद्धान्तकी एकताका 
सूचक है । अतएव गौडपादका atero 
साथ भाषा-साम्य होने पर भी अथं- 
साम्य न gas कारण यह सिद्ध है 
किन वे बोद्ध हैं, बोद्धोंपर उनकी 
श्रद्धा है, न उनके अनुयायी हैं। यही 
कारण है कि बोद्ध-सिद्धान्वके साथ 
उनका अभेद नहीं है । पण्डित श्री विधु- 
शेखर मट्टाचायं भाषाकी समता 
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देखकर भ्रान्तिमे पड़ गये हैं । श्रद्धा- 
पुवक मन एकाग्र करके गम्भीर 
विचार करने पर गोडपादका सिद्धान्त 
भौपनिषद है---यह सिद्ध होता है । 

अव हम श्री सच्चिदानच्देन्द्र 
सरस्वती द्वारा प्रस्तुत अलातशान्तिका 
संक्षिप्त सार उद्धृत करते हैं - 

ब्रह्मविद्‌ Hage प्रसिद्ध 
अस्पशंयोग सम्पूर्ण वेदान्तोंका सार 
है | अस्पशंयोग अर्थात्‌ अज, अद्वय 
आत्माका साक्षात्कार इस योगमें ज्ञाता, 
ज्ञान और ज्ञेयका विभाग नहीं है । 
हेत इसका स्पशं नहीं कर सकता। 
यह अद्वय, अखण्ड ज्ञानमात्र है । इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि यह सम्पूर्ण 
प्राणियोंफे लिए सुख एवं हित है! 
इसका न किसीसे विवाद है, न विरोध; 
क्योंकि इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ है 
ही नहीं I 

gaala परस्पर विरुद्ध होनेके 
कारण विवादके आलम्बन हैं । उनमें 
कोई कहता है कि सत्‌ ही अर्यात्‌ 
पहलेसे विद्यमान ही कायके eT 
उत्पन्न होता QI कुछ दुसरे कहते 
है कि असत्‌ अर्थात्‌ जो पहले नहीं 
था, वही उत्पन्न होता है। परस्पर 
विरुद्ध पक्ष ग्रहण करके वे कलह 
करते हैं । दोनों दोनोंके मतका खण्डन 
कर देते हैं । इस प्रकार जातकी सिद्धि 
नहीं होती ओर बअद्वेतियोंके द्वारा 
प्रतिपादित अजात आत्मा-ब्रह्मकी 
सिद्धि हो जाती हे । वे एक दूसरेसे 
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लड़कर अजातकी सिद्धिमें सहायक 
ही होते हैं | 

कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनेको 
वेदान्ती तो मानते हैं परन्तु अजात 
ब्रह्मका जीवरूपसे जन्म लेना स्वीकार 
करते हैं । अजातका जन्म लेना सवंथा 
असंगत है । क्या अमृत कमी मत्यं 
हो सकता है? किसो भी वस्तुका 
स्वमाव परिवतंन नहीं देखा जाता । 
आत्मा अज, अजर, अमृत है । यही 
उसका स्वभाव है । उपाधि-भेदके 
कारण अनेकता जान पड़ती है। त्रे 
अविद्या-वासनासे ही अपनेको पापी- 
पुण्यात्मा, सुखी-दुःखी गमनागमन एवं 
परिच्छिन्न मान aoa हैं । यही युक्ति- 
युक्त पक्ष है । 

१. अजका जन्म होता है--यह 
पक्ष युक्ति-विरुद्ध हैं जो जायमान है 
उसका बज होना सोपपत्तिक है। 
जातका जन्म होता है--यह भी युक्ति- 
विरुद्ध £1 वह किसी दूसरे जातसे 
पेदा हुआ होगा, और वह भी किसी 
दुतरेसे | इस प्रकार अनवस्था दोषका 
अन्त नहीं होगा । अत: अजात ही 
परमार्थं है--यह सिद्ध होता है । 

२. WHiqH कारण है। उसका 
फळ है जीवकी शरीरश्राप्ति | यह 
प्रतिज्ञा मी युक्तियुक्त नहीं है । बिना 
शरीरके कमे कहाँसे आया । विना 
कमंके दारोर कैसे हो गया । कर्मका 
कारण शरीर है कि शरीरका कारण 
कमं । दोनोंके अनादि होनेपर परस्पर 
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संम्बन्ध नहीं बनेगा समानान्तर रेखाके 
समान । दोनोंके सादि होनेपर दोनों 
हो कार्य हो जायेगे, कारण कोई नहीं 
रहेगा । बतलाइये, पहले कौन है? 
कमे या शरीर ? कायं, कारण अथवा 
उनकी परम्पराको बीजांकुरवत्‌ अनादि 
नहीं माना जा सकता; क्योंकि वे 
जायमान दृश्यके रूपमें ही उपलब्ध 
होते हैं। उनके अतिरिक्त परम्परा 
नामकी कोई स्वतन्त्र वस्तु उपलव्ध 
नहीं होती । इसलिए अनुमवी पुरुष 
इस निष्क्र्षंपर पहुंचते हैं कि हेतु एवं 
फलका कभी जन्म नहीं हुआ, अजात 
ही परमार्थ है । 

३. चित्त और चेत्त्य ( चित्तका 
विषय ) इन दोनोंमें कौन-सा निमित्त 
है और कौन-सा नमित्तिक ? इस 
विषयपर वादी और प्रतिवादियोंमें 
परस्पर कलहको विशाळ परम्परा है । 
वाह्य वस्तुवादियोंका कहना है कि 
वृत्तियोंकी विचित्रताका कोई वाह्य 
कारण होना आवश्यक है । यदि बाह्य 
ager निमित्त न होते तो वृत्तियाँ 
विविध प्रकारकी न होतीं ओर सुख- 
दुःखके अनुभवमें भेद ज्ञात नहीं होता | 
इसपर केवल विज्ञानवादियोंका कहना 
है कि जव हम वस्तु तत्वका निरूपण 
या निवंचन करने लगते हैं तो चित्तसे 
व्यतिरिक्त किसी वस्तुका अनुभव नहीं 
होता । अतएव बाह्य वस्तुका अस्तित्व 
निमित्तके रूपमें स्वीकार करना युक्ति- 
युक्त नहीं है । इसपर अद्वेतवादी 
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वेदान्तियोंका यह कहना है कि यदि 
घटादि-रूप निमित्तके न होनेपर भी 
चित्त ही घटादिके रूपमें आभासित 
होता है तो तुम्हें हमारा यह सिद्धान्त 
माननेमें क्या आपत्ति है कि चित्वस्तुके 
अतिरिक्त चित्त या चेत्त्य न होनेपर 
भी अखण्ड चिद्वस्तु हो चित्त और 
चेत््यके equ आभासित होतो है। 
इस प्रकार विज्ञानवादीके द्वारा दी 
हुई युक्ति ही चित्तं और चेत्त्य दोनोंके 
अस्तित्वको काट देतो है और वेदान्त 
प्रतिपादित अजात ब्रह्मको सिद्ध कर 
देती है I 

४. पूर्वोक्त रीतिसे यही सिद्ध 
होता है कि बन्ध एवं मोक्षकी मी 
उत्पत्ति नहीं होती । यही युक्तियुक्त 
भी है। संसार अनादि है तो उसका 
अन्त मानना असंगत है । यदि मोक्षकी 
उत्पत्ति मानेंगे तो वह अनन्त नहीं हो 
सकेगा, उसका भी अन्त मानना 
पड़ेगा । अतः बन्ध-मोक्ष दोनों असत्य 
हैं | सत्यके समान मासते हैं । वेतथ्य- 
प्रकरणको हृष्टिसे भी दोनोंका मिथ्यात्व 
ही उचित है; क्योंकि दोनोंका आदि 
और अन्त है। स्वप्तके aene 
कोई अन्तर नहीं हे, समान ही हैं। 
स्वप्न एवं जागरित दोनोंके असत्त्वका 
बोध हो जानेपर उनका कार्य-कारण 
माव भी असत्य हो है। इन सब 
युक्तियोसे अजात ब्रह्मको हो सिद्धि 
होती है । 

यही कारण है कि जीव और 
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ate पंदाथ समी अंसत्‌ हैं। चित्तसै 
व्यतिरिक्त उनका कोई अस्तित्व नहीं 
है । इसी प्रकार चित्तका भी अस्तित्व 
नहीं है। कहीं-कहीं वेदान्ती भी 
wage जन्मादिका वर्णन करते हैं। 
वह माया--व्यवहारकी इृष्टिसे है, 
वास्तविक नहीं । जिनके मनमें यह 
दृढ़ आग्रह do गया है कि बाह्य 
वस्तुओंकी उपलब्धि होती है और वे 
कमंके अंग हैं इसलिए सत्य हैं, उन 
मुमुक्षुजनोंको अजात तत्त्वका fear 
बोध करानेके लिए उपायके रूपमें ही 
Vestal जगज्जन्मादिका निर्देश 
करती हैं, परमाथं दृष्टिसे नहों । कोई 
भी वस्तु केवल उपलब्ध होनेसे या 
BHT अंग होनेसे परमाथ सत्य नहीं 
हो जाती । स्वप्न एवं मायाके पदार्थ 
भी प्रतीत होते हैं और उनसे कर्मा- 
चरण भी होता है परन्तु वे सत्य नहीं 
हो जाते । इसलिए मले ही यह जगत्‌ 
जन्मादि-रूप धमंसे युक्त प्रतीत हो 
परन्तु परमाथंत: अज, अचल, अना- 
मास, अद्वितीय चेतन्य मात्र ही है । 
इस विषयमें अलात = दोनों 
ओरसे जळती हुई मशालको हिलानेका 
हशन्त है। वह सीधा या टेढ़ा जान 
पड़े, बाँखोंसे देखा जाय, फिर भी 
वस्तुतः वह अलातसे या और किसीसे 
उत्पन्न नहीं हुआ है और न तो कहीं 
माता-जाता ही है। इसी प्रकार 
कूटस्थ विज्ञप्ति स्वरूप प्रत्यक्चं तन्या भिन्न 
ब्रह्ममें चित्त, चेत्य आदि अवमास 
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भविद्यासे ही प्रतीत होते $i थै न॑ 
परमार्थं सत्यसे और न तो किसी और 
से उत्पन्न होते हैं और न कहीं आते- 
जाते हैं। 

ठीक इसी प्रकार आत्मासे अति- 
रिक्त न चित्त है और न चित्तके 
दृश्य । कमं कारण है, शरीर फल 
अथवा शरीर कारण है, कम॑ फल-- 
यह कार्यकारण भाव मी सिद्ध नहीं 
होता | केवळ कमं और देहमें afafa- 
वेश अर्थात्‌ अज्ञानकृत तादातम्यसे ही 
PAU भाव एवं संसारके दुःख 
ज्ञात होते d । अतएव वेदान्तकी रीति- 
से अज्ञानकी निवृत्ति होना ही अपे- 
क्षित है। आत्मासे अतिरिक्त जो 
जीव या बाह्य पदार्थ उत्पन्न हाते 
हुए देखे जाते हैं, वे सव माथाके 
खेल हैं। जेसा स्वप्न है, वेसा ही 
जाग्रत्‌ | जसे चित्तसे अतिरिक्त उसके 
दृश्य नहीं हैं वेसे ही द्रशासे अतिरिक्त 
चित्त भी नहीं है। चित्त और Sur 
दोनोंकी प्रतीति परस्पर सापेक्ष e 
भत: दोनोंमें-से किसी एकका स्वतन्त्र 
अस्तित्व नहीं है और अज ही परमाथं 
तत्त्व है। यहाँ तक कि हम आत्मामें 
प्रतीयमान जिन भावोंका निषेध करते 
हैं वे भी दूसरे शास्त्रोंको स्वोकृति--- 
अध्यारोपोंको ध्यानमें रखकर ही । 
हमारा यह अभिप्राय कदापि नहीं 
होता कि वे पदार्थं कभी-कहीं, कुछ 
हैं और हम उनका निषेध करते él 
अतएव निषेध भी परमाथ नहीं है । 
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यहाँ तक कि परमाथंको अज कहना 
भी प्रतीयमान जायमानताका निषेध 
करनेकेलिए कल्पित संवृतिसे ही है, 
आत्मामें कोई अजत्व नामका धमं 
नहीं है | 

हम इस निष्कषंपर पहुँचते हैं कि 
gd अर्थात्‌ अपनो ही कल्पनाके साथ 
अभिनिवेश = तादात्म्यापत्ति वस्तु- 
सत्य नहीं है । विभिन्न प्रकारके धर्मा- 
धमं आदि कारण भी सत्य नहीं हैं। 
अतएव धर्माधमं-रूप निमित्तसे मनुष्य, 
देवता आदिका जन्म भी नहीं है। यह 
अजात किसी उपादान या निमित्तसे 
नहीं है, किन्तु वास्तविक है। जो 
पुरुष इस निर्मिमित्त वस्तु-सत्‌ अजातको 
ही परमार्थके रूपमें अधिगत कर लेता 
है वह केवल अधिगम मात्रसे बिना 
किसी साधनके शोक, मोह, मय 
आदिसे निमुक्त, अज, साम्य, Aer 
पदका अनुमव करता है। यह 
पद स्वयंप्रकाश एवं -अनुमवेक्य- 
गम्य है। 

जिन्होंने शमदमादि-रूप बहिरंग 
साधन एवं मुमुक्षापुवंक श्रवण-मन- 
नादिके द्वारा शुद्ध प्रज्ञा सम्पादित 
नहीं की है, उनके लिए इस मज, 
अद्वय आत्मतत््वका अधिगम अत्यन्त 
कठिन है क्योंकि बड़े-बड़े परीक्षक और 
समीक्षक भी आत्मतत्त्वपर अस्ति, 
नास्ति, अस्ति-नास्ति और नास्ति- 
नास्तिके चार प्रकारके आवरणधर्मोका 
अध्यारोप HL ast हैं। अतः उन्हें 
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शुद्ध ज्ञानको प्राप्ति aa होतो । तत्त्वमेंः 
feat प्रकारका विशेष नहीं Ru 
निविशेषता भी समझानेके लिए एक: 
विशेषता ही है । यह नित्य अपरोक्ष 
होनेपर भी अज्ञात-सा हो रहा Fh 
इसलिए केवल वेदान्तके द्वारा हीः 
अज्ञानावरणका मंग होता है, किसी 
दुसरे साधन या प्रमाणसे नहीं ।. 
परमार्थका अनुभवी कृतकृत्य हो. 
जाता है । 

जेसाकि आगम प्रकरणमें कहा. 
जा चुका है, जाग्रत्‌-स्वप्न-सुषुसति तीनों. 
ही अवस्थाओंमें ज्ञानस्वरूप आत्मा 
अद्वय ही RO seem भेदके: 
कारण एक ही चेतनमें वश्वानर आदि 
dame कल्पित होते हैं। ga-ga 
अवस्थाको उत्तर-उत्तर अवस्थामें 
विलीन कर देनेपर स्वयं तुरोय आत्मा 
ही शेष रहता है। उसकी efe 
अवस्थाएं अकिचित्कर हैं । यही 
चतुष्कोटि विनिमुंक्त आत्मा है। कोई 
परिच्छेदक या अवच्छेदक न gh» 
कारण यही अद्वितीय ब्रह्म है । 

इसका साक्षात्कार करनेके लिए 
ही राग-द्रेषादि-रूप कषायोंका पाचन 
करना आवश्यक है । क्रियात्मक दोष 
हेय हैं जसे, हिंसा, चोरी, व्यमिचार । 
शमदमादि सद्गुण अभ्यासके द्वारा 
प्राप्य हैं। वृत्तितत कामादि दोष 
पाक्य हैं । वे पकनेपर आ।नन्दस्वरूप 
आत्मामें मधुर हो जाते हैं। मात्मा 
्रह्मतवेत ज्ञेय है । ज्ञेय’ शब्दका अथ 
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ज्ञानका विषय नहीं है, ज्ञानाहं 21 
इसके लिए वाल्य, पाण्डित्य आदि 
धारण करना पड़ता है। ‘ate’ 
शब्दका अर्थं किसी भी प्रतिवन्धकी 
निवृत्तिके लिए ज्ञानवलसे वाध करनेके 
अतिरिक्त साधन, शक्ति, अभ्यास, 
ईश्‍वर आदिका सहारा न लेना। 
पाण्डित्यका अर्थ प्रज्ञाकी विशदता । 
मौनका अर्थ है साक्षिस्वरूपसे अव- 
स्थान । परमार्थका बोध होनेपर स्वयं 
ही परमार्थ है। वह नित्य-शुद्ध-बुद्ध- 
मुक्त स्वरूप है । उसमें कर्मामिमान, 


भोगाभिमान, ज्ञानाभिमान और ईइवरा- 
भिमानका लेश भी नहीं है। जव द्रत 
ही नहीं है तव लेपका प्रसंग aur? 
अतः weer नहीं है । 

ज्ञानसे अज्ञानका नाश होता है 
यह भी एक सांवृतिक अर्थात्‌ व्याव- 
हारिक सत्य है। परमाथमें न अज्ञान 
है, न नाश है और न उसका नाशक 
ज्ञान | तत्त्व विशुद्ध विज्ञानस्वरूप है । 
ज्ञाता, ज्ञान, ST विभागसे रहित है 
और नित्य निरावरण है। यह है 
अलातशान्तिका सार | ७ 


A A 
णसा भन्न वसा मन 


महाभारतका युद्ध समाप्त हो चुका था । शरश्राय्यापर भीष्म- 
'पितामह उपदेश दे रहे थे । उसी बीच द्रौपदीको हँसी आगयी | 


भ्रीष्म- पुत्री ! म्या हँसी ? 


द्रोपदी--गलती हो गयी । क्षमा करें | 
भीष्म--वड़े घरोंकी बहू-वेटी व्यर्थ नहीं हँसा करती | तुम 
सकारण हँसी हो | घबराओ मत, सच बताओ | 
द्रीपदी-आप अभी तो कितना सुन्दर और गम्भीर उपदेशा 
खुना रहे हो । परन्तु जब भरी any दुःशासन मुझे 
नग्न करनेका प्रयाल करता था, उस समय आपका 


ज्ञान कहाँ था? 


भीष्म-वेटी ! उस समय भी मुझे घम-शान था। परन्तु gat 
धनका दूषित अन्न शरीरमें होनेसे मेरी बुद्धि निवल हो 
गयी थी। अजु'नके बाण छगनेसे दूषित अन्नका रक्त 
TE गया। अब बुद्धि शुद्ध होनेसे में घर्मका उपदे 


करता हुँ | 


--श्री गिरिधर लाल एम० शाह 
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धन्न : चार पुरुषा्थाँभें तीसरा 


अनन्तश्री सवामी करपात्रीजो महाराज 


रीरके साथ अर्थका, मनके 

साथ कामका, वुद्धिके साथ 
धर्मका और आत्माके साथ मोक्षका 
असाधारण सम्बन्ध है-यह पहले ही 
कह चुके dl अब क्रमप्राप्त धर्मका 
निरूपण करते हैं । महषि कणादका सूत्र 
है~यतोऽभ्युदयनिःभ्रेयससखिद्धिः 
ख धमः अथं हैलौकिक, पारलौकिक 
अभ्युदय और निःश्रेयस = मोक्षको 
प्राप्ति जिससे होती है, उसको धमं 
कहते हैं । यह किससे प्राप्त होता है ? 
धमंका स्वरूप क्या है? ऐसी जिज्ञासा 
होनेपर महि जेमिनि कहते हैं-- 
चादनाळक्षणो ऽर्था AI! | “चोदना 
'शब्दका अर्थं है-प्रवर्त्तक एवं निवर्तक 
विधि-निषेधात्मक वेदिक वचन] 
उसीसे धर्म लक्षित aah बोधित 
होता है। कहनेका अभिप्राय यह है 
कि वेदिक विधि-निषेधात्मक वचन ही 
उसके लक्षण एवं प्रमाण हैं । “अग्निहोत्र 
mU, 'सन्ध्योपासन करे” इस प्रकार 
कतंव्यके रूपमें विधिविहित afia- 
होत्रादि कमं ही “धम? शब्दसे कहे 
जाते हैं। “सुरापान न करे, 'ब्राह्मणको 
न मारे'--इन निषेध वचनोंसे, जिनको 
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कतंव्यताका निषेध किया गया है, उन 
सुरापानादि कर्मोको हो अधमं कहते 
हें । “धम? शब्दसे पहले 'अकार'का 
प्रश्‍लेष कर देनेपर उसी सूत्रसे अधमंका 
लक्षण भी प्राप्त हो जाता है। ‘ara’ 
शब्दके प्रयोगसे यह बोधित कराया 
जाता है कि स्येनादि याग जो aa- 
मारणादि रूप अनर्थके हेतु हैं वे मुख्य 
धर्म नहीं हैं । “लक्षण निष्कर्ष यह है 
कि वेदविहित होनेके साथ-ही-साथ 
प्रयोजनवत्‌ अथं धमं होता है । 

मनुने कहा है--'जो लोग अथं 
झर काम AMA अत्यन्त आसक्त 
नहीं हैं उन लोगोंके लिए धमंज्ञानका 
विधान है। जो धमका ज्ञान प्राप्त 
करना चाहते हों, उनके लिए श्रति 
ही परम प्रमाण g’, ( २.१३ )। 
'श्रुति-स्मृतिसे ही धमं प्रकाशित 
हुआ है”, ( मनु० २.१० ) 'वेद-स्मृति 
सदाचार ओर अपने आत्माका प्रिय-ये 
चारों Wu साक्षात्‌ लक्षण हैं', (मनु० 
२.१२ )। अभिप्राय यह है कि इन 
चारोंसे धमंका बोध होता है। श्रुतिसे 
अविरुद्ध स्मृति, श्रृति-स्मृतिसे अविरुद्ध 
सदाचार, इन तीनोसे अविरुद्ध आत्म- 
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प्रिय प्रमाण होते हैं । पुव-पुवके अवि- 
रोधमें ही उत्तर-उत्तरकी प्रमाणता 
& । (पुराण, न्याय, मीमांसा, धम- 
शास्त्र, Sel अंगोंके सहित चारों वेद- 
ये चौदह विद्या और धमके स्थान है', 
( याज्ञ० tgo १.३) । धर्मज्ञान 
करानेमें ही इनका तात्पय॑ है। धमं 
ओर धमंबोधक शास्त्रोको स्वीकार 
करनेसे ही मनुष्यत्व सम्पन्न होता है । 
भोजन, निद्रा, भय आदि तो पशुओंमें 
भी होते हैं । बुद्धि तो वानरोंमें भी 
होती है। नर शास्त्रीय-बुद्धिसे संबद्ध 
है । बाल्मीकि-रामायण अयोध्या- 
काण्ड ( १०९.३१ ) में कहा है-- 
“सत्य, धमं, पराक्रम, भूतदया, प्रिय 
भाषण, द्विजाति-देवता एवं अतिथिका 
सत्कार इन्हें AIA स्वर्गका मार्ग 
कहा है ।' 
. वाजसनेय संहितामें मन्त्र हे-- 

Wiad पुरोष तेन 

वर्धस्व चाप्यायस्व | 
वधिषीमहि च वयमा 

चाप्यासिषीमहि ॥ 

( ३८.२१ ) 

हे धमं ! यह तुम्हारा पय है। 
पुरीष अर्थात्‌ जो पालन और पुरण 
करे वह अन्न । तुम इस पयसे adi 
ओर हम लोगोंको भी सवंतोमुखी 
आप्यायन --तृप्ति-वृद्धि प्रदान करो । 
आपके कृपा-प्रसादसे हम वृद्धि-समृद्धि 
प्राप्त करें और अपने पुत्र-पशु आदि 
सम्पदाकी भी समृद्धि करें । 
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अर्थवेद संहिता ( १०.८ ) में 
२२-२३ संख्याके मन्त्र द्रष्टव्य है-- 
भोग्यो aag 
अन्नमद द्वहु l 
यो देवसुत्तरावन्त- 
सुपासाते सनातनम्‌ ॥ 
सनातनमेनमाइु- 
SMA स्यात्‌ guia: | 
अहोरात्रे प्रजायेते 
अन्यो अन्यस्य रूपयोः ॥ 
व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्वके 
धारण, पोषण, संघटन, सामञ्जस्य 
आर सांमनस्यका हेतु होनेके कारण 
घमं सबके लिए उपादेय हे । उसीके 


प्रसादसे मनुष्य और दूसरे प्राणी धन-. 


धान्य-सम्पन्त और सुखी होते हैं । 
सनातनकी उपासनासे ही सनातन 
पदकी प्राप्ति होती हे । यह घमं 
सनातन होनेपर भी, सवंदा हितकारी 
होनेके कारण नित्य नूतन होता है । 

धर्म कहते हैं उसे, जो धारण 
करे । जो उसके विपरीत है वह 
विघटन, वेमनस्य, पतन आदिका 
हेतु होनेके कारण पातन, पातक अधमं 
है | महामारत शान्तिपवं (१०९.१ १) 
में धमंकी यही व्युत्पत्ति बतलायी 
गयी है और उसको प्रजाका धारक 
कहा गया है। उसमें ऐसी शक्ति है 
कि वह सबका धारण.पोषण कर सके, 
इसीलिए qq है | 

तैत्तिरीय आरण्यक ( १०.६३ ) 
में कहा है-- 
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'घर्मो विद्वस्य जगतः प्रतिष्ठा | 
लोके alas प्रजा उपसर्पन्ति ॥ 
बमण पापमपनुदति | 
घर्म wd प्रतिष्ठितम ! 
तस्माद्धमं परमं बदन्ति ॥ 
ga सम्पूर्ण जगत्‌को प्रतिष्ठा है। लोक 
व्यवहारमें प्रजा धर्मिषकी शरणमें 
जाती है; क्योंकि वह विश्वसनीय 
होता है। मनुष्य धर्मानुष्ठानके द्वारा 
'पापको दूर भगाता है। aay सब 
प्रतिष्ठित है। अतएव धमंको सवश्रेष्ठ 
'कहते हैं | 

धमंका सर्वस्व यह है किजो 
अपने लिए प्रतिकूल पड़ता हो वह 
दुसरेके लिए न करे कमं, मन और 
वाणीसे सबके प्रति अद्रोह रखना, 
सबपर अनुग्रह और सवको दान--- 
यही सनातन घमं है । मनसे, वाणीसे 
और कमंसे किसोके प्रतिकूल आचरण 
न करना, द्रोह न करना, अनुग्रह-दान 
परायण होना--इनसे अनायास ही 
सवका ' धारण-पोषण हो जाता है । 
धर्मका उपयोग केवल परलोकके लिए 
नहीं है, इस लोकके लिए भी है। 
‘aia धन और सुख भी मिलता 
है। सव कुछ मिल सकता है। इस 
जगत्‌का सार-सवंस्व धमं ही है,” 
(बा. रा. )। परलोकके लिए तो 
एकमात्र धर्म ही सुहृद्‌ है। शरीरके 
साथ सब कुछ नष्ट हो जाता है परन्तु 
घमं मृत्युके अनन्तर भी साथ 
देता है । 
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घमं केवल वेदके द्वारा जाना 
जाता है; जेसे नेत्रसे ही रूपका 
अधिगम होता है, श्रोत्रादिके द्वारा 
नहीं; ठोक वही बात है । प्रकाशादिसे 
सहकृत निर्दोष मनोयोगपूर्वक चक्षु 
ही want उपलब्धिका साधन है; 
उससे रूपको उपलब्धि होती ही है, 
न हो--ऐसा नहीं। इसी प्रकार 
वेदिक sadn वचनसे ही धर्मका 
ज्ञान होता है, दूसरोंसे नहीं afa- 
कारी पुरुष उपक्रम--उपसंहारादि 
षङ्लिगोंसे विचार करके धमका 
ज्ञान निश्चय ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें 
धर्मका ज्ञान न हो, ऐसा नहीं । पुराण, 
धमंशास्त्र, वेदांग आदि वेदमूलक 
होनेके कारण pH प्रमाण हैं। भाग- 
बत ( ६।१।४० ) में वेदको स्वयम्भू 
एवं साक्षात्‌ नारायण कहा गया है | 
वही विधि-निषेधके द्वारा धर्माधमंका 
निर्णायक है । उसकी अपौरुषेयता ओर” 
स्वतः प्रमाणता स्पष्ट है, व्याख्या 
करनेकी अपेक्षा नहीं रखती । वेद- 
मूलक होनेके कारण ही AT, पुराण, 
धर्मशास्त्र और अंगादि भी प्रमाण 
हैं । उनमें मी श्रौत-स्मातं कर्मोका ही 
प्रतिपोदन है । वेदोंमें ब्राह्मण मागके 
द्वारा कर्मोका विधान है । मन्त्र भागके 
द्वारा स्तोत्र, शस्त्र, द्रव्य, देवता, 
स्तुति, शंसन आदिका वर्णन किया 
गया है। वेदांगोंसे श्रोत अर्थका 
निश्‍चय होता है । कल्पसूत्र, गुहसूत्रोंसे 
श्रौत, ead कमं-संस्कार आदिका 
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बोध होता है । धमंशास्त्र, पुराण, 
इतिहासोंके द्वारा वर्णाश्रमके विविध 
धमाका विधान है i 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने गोतामें धमं- 
रूप कतंव्य कर्मका निर्णय करनेके लिए 
वेद-शास्त्रका ही परम प्रामाण्य स्वोकार 
किया है । “areas विरुद्ध केवल 
बासनाके अनुसार काम करनेवालेको 
सिद्धि, सुख तथा परागतिको प्राप्ति 
नहीं होतो । शास्त्रविधानके अनुसार 
ही कतंव्याकतंव्यका निर्णय करके ही 
कमं करना चाहिए”, (गीता १६. 
२३-२४ ) । यह सर्वथा fug है 
कि यदि वेद-शास्त्रके विना भी स्वत- 
न्वतासे केवल प्रत्यक्ष एवं अनुमान 
प्रमाणके द्वारा धर्मज्ञान सम्भव होता 
तो भगवानु इस प्रकार अन्वयव्यतिरेकके 
द्वारा शास्त्रप्रामाण्यका व्यवस्थापन 
भोर उसके विपरीत होनेपर अनथंकी 
प्राप्ति न वतलाते । भोजन और क्षुधा- 
निवृत्ति, कार्यकारण भाव प्रत्यक्ष एवं 
अनुमानके द्वारा ही जान लिया जाता 
है, वह शास्त्रके विना न जाना जाता 
हो--ऐसा नहीं है। अबाधित एवं 
अनधिगत वस्तुका बोध करानेसे ही 
प्रमाणोंका प्रामाण्य सम्भव है, अन्यथा 
वे अनुवादमात्र अथवा मिथ्या पदार्थके 
बोधक हो जायेंगे | वुद्धि स्वतन्त्र 
प्रमाण नहीं है । ऐसा नहीं मानेंगे तो 
श्रान्त बुद्धिको भी प्रमाण मानना 
पड़ेगा | अतः बुद्धिको प्रामाणिकता भी 
भ्रमाणसे सिद्ध होती है । हजार अन्धोंके 
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कहनेपर भी sant नीलिमापर 
विश्वास नहीं किया जाता । ठीक इसी 
प्रकार वेदातिरिक्त शत-शत प्रमाणों- 
से भी धर्मका निर्णय शक्यसम्पादन 
नहीं है । धमं एवं ब्रह्मका ज्ञापक 
होनेसे ही वेदका वेदत्व भी सिद्ध 
होता है | भट्टपादने कहा है कि 
प्रत्यक्ष एवं अनुमानके द्वारा जहाँ 
उपाय और उपेयकी प्रतिपत्ति नहीं 
होती वहाँ वेदके द्वारा हो ज्ञान प्राप्त 
किया जाता है। इसी कारण वेदकी 
वेदता है। द्वादश-लक्षणी पूर्वमीमांसामें 
महषि जमिनी एवं शबरस्वामी 
( भाष्यकार ) तथा कुमारिल भट्ट 
वातिककारने विस्तारसे धमकी मीमांसा 
की है। उसका आकर ग्रन्थोंमें ही 
अध्ययन करना चाहिए । 

जिन्होंने ब्राह्मादि विवाहोंसे 
यथाविधि गर्माधानादिपुवंक संस्कारोंसे 
योग्यता प्राप्त कर लो है, जो उपनयन- 
संपन्न हैं वे त्रेवणिक पुरुष वेदाध्यथनके 
अधिकारी होते हैं । भगवानु श्रीकृष्णने 
गीता अध्याय तीन इलोक दसमें कहा 
है कि यज्ञोंके अनुष्ठानसे देवताओंकी 
तृप्ति होती है और देवता वृष्टि आदिके 
द्वारा मनुष्य - लोकको तृप्त करते 
हैं। इस प्रसंगके चौदहवें और Taga 
इलोकोंमें कहा गया है कि अक्षर ब्रह्म 
परमात्मासे तदात्मक वेद-वह्मका 
प्रादुर्माव होता है । उसोसे श्रौत-स्मातं 
कमे ओर कर्मोसे तज्जन्य अदृष्टरूप 
यज्ञकी उत्पत्ति होती 21 aaa 
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पर्जन्य और पजंन्यसे अन्त और अन्नसे 
प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है । यद्यपि 
यज्ञादि कर्मोका विविध फोंके we un 
विधान है तथापि निष्काम होकर 
भगवदाराधन वुद्धिसे अनुष्ठान करनेपर 
वे ही अन्तःकरणक्नी शुद्धि, विवेक, 
वेराग्य, जिज्ञासा एवं श्रवणादिके 
क्रमते तत्त्वज्ञान तथा मोक्षक्रे साधन 
भी हो जाते हैं। वृहृदारण्यककी fafa- 
दिषा sr वेदानुवचन, यज्ञ, दान, 
तपस्या एवं उपवासको जिज्ञासा एवं 
ज्ञानका साधन वतलाया हे । 


भागवतमें मो स्पष्ट है कि जो 
निःसंग होकर ईइवरापंण - बुद्धिसे 
वेदोक्त कर्मका ही अनुष्ठान करता 
है उसको नष्कम्यंसिद्धिकी प्राप्ति होती 
है। फलश्रुति तो कर्मप्रवृत्तिके लिए 
रोचक 21 यह भी कहा गया है कि 
जो अज्ञानी एवं अजितेन्द्रिय पुरुष 
वेदोक्त कंका अनुष्ठान नहीं करता 
dg पादाविक काम-कमंरूप मृत्युके 
पार नहीं जा सकता । ga-ga: 
विकर्म, अधमंके वशवती होकर जन्म- 
मृत्युके AHA ही पड़ा रहता है । 

वेदा्थंका अनुष्ठान करनेसे स्वाभा- 
विक एवं पाशविक काम, कमंके 
ज्ञानसे ऊपर उठ जाता है और 
उपासना या तत्त्वज्ञानसे अमृतत्व, 
देवतात्ममाव वा साक्षात्मोक्ष प्राप्त 
करता है--“अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा 
विद्ययामृतमरनुते'' (ato सं ० ४०.१४) 
इस श्रुतिमें अविद्याशन्दका अथ है 
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विद्यासदृश कम । वह मृत्यु संतरणकाः 
साधन है। 

arm लिए यजन, याजन, 
अध्ययन, अध्यापन, दान एवं प्रतिग्रह 
छः कमं हैं। उनमें याजन, अध्यापन 
ओर प्रतिग्रह--ये तीन जीविकाके 
लिए हैं । क्षत्रिय एवं वेश्यके लिए 
यजन, दान एवं अध्ययन धर्मरूप हैं । 
क्षत्रियके लिए प्रजापालन, युद्धादि एवं 
वेश्योंके लिए कृषि, वाणिज्य, गोपाल- 
नादि जीविकारूप हैं। शूद्रोके लिए 
fear धर्म और वृत्ति दोनों ही हैं । 
उनकी जीविकाके लिए शिल्प, कला 
प्रभृतिका भी विधान है । 

मनुस्मृतिके चौथे अध्यायमें एवं 
भागवतके सातवे Hay ब्राह्मणोंके 
लिए चार प्रक्कारकी वृत्ति अर्थात्‌ 
जीविकाका उल्लेख है--१. खेत या 
बाज्ञारमें-से गिरे हुए दानोंको चुनकर 
निर्वाह करना ऋत वृत्ति है। २. अया- 
चित वृत्तिसे रहना अमृत वृत्ति है। 
३. याचना या मिक्षाके द्वारा जीविका 
चलाना मृत वृत्ति है । ५. खेती करना 
प्रमृत वृत्ति है। यदि इनसे जीवन- 
निर्वाह न होता हो तो वाणिज्यसे भी 
जीविका चला सकते हैं परन्तु वह 
गोण है; क्योंकि उसमें सत्य, झूठ 
दोनोंका मिश्रण होता है । अपनेसे 
नीचकी सेवा करना इवानकी वृत्ति है 
ओर उसको जीविकाका आधार कभी 
नहीं होना चाहिए । 


गीता एवं भागवत आदि ग्रन्थोंमें 
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agar लिए शमदमादिका भी 
विधान है । ब्राह्मणमे शान्ति, इन्द्रिय- 
दमन, पवित्रता, संतोष, क्षमाशीलता, 
सरलता, ज्ञान, दया, झगवद्भावका 
होना आवश्यक है। क्षत्रियमें IWT, 
“वीरता, धृति, तेज, त्याग, मन-इन्द्रियों 
पर नियन्त्रण, क्षमा, ब्राह्मण-भक्ति, 
प्रसन्नता एवं रक्षाकी भावना होनी 
चाहिए | dumb देवता, गुरु तथा 
इवरकी भक्ति, धमं-अथ एवं कामका 
"परिपोषण, आस्तिकता, उद्योगशीलता 
भर निपुणता आवद्यक है। wed 
-सज्जनोंके प्रात विनय, पवित्रता, 
fis भावसे स्वामीकी सेवा, मन्त्र 
निरपेक्ष यज्ञ, अचौयं, सत्य एवं गो- 
ब्राह्मणकी रक्षामें तत्परता रहनी 
aaas है। शिल्पकला, कारीगरी 
आदि qa] जोविकाके लिए ad- 
faa हैं । 
cata पतिके प्रति देवताका भाव 
होना चाहिए । पतिकी सेवा क्रे, 
उसके अनुकूल रहे । पतिके माई. 
'वन्धुओंको भी अपने व्यवहारसे प्रसन्न 
रखे । जो पतिका ब्रत है वह अपना 
त्रत है । घरकी स्वच्छता एवं रंगाईका 
ध्यान रखे घरमें मण्डल-विधान करे 
अर्थात्‌ सजावट करे। स्त्रीको चाहिए 
कि वह स्वयं अपने वस्त्र, सामग्रीको 
स्वच्छ रखे, आभूषण धारण करे, सज- 
संवरकर रहे । उसके स्वमावमें 
सौजन्य, विनय और बोळ-चाल, 
'व्यवहारमें अपनी इन्द्रियोंपर नियन्त्रण 
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होना चाहिए। पतिकी छोटी-बड़ी 
सभी इच्छाओं और आवद्यकताओंका 
ध्यान रखना चाहिए। वचनमें सत्य 
और प्रिय दोनोंका सन्निवेश हो। 
समय-समयपर प्रेमसे पतिका सहवास 
करे । eH सन्तोष रखे । etur 
न वरते । व्यवहारमें निपुण gra 
घमंका ध्यान रखे। किसीसे कटु 
भाषण न करे और HS बोलकर 
अपनी प्रतिष्ठा न गिराये । सतत साव- 
धान रहे । पवित्रता भौर स्नेह स्त्रीके 
विशेष गुण हैं। जो पति पतित न 
हो, उसीका सहवास अनिवाये है । 

भागवतमें धमंके ऐसे तीस लक्षण 
बतलाये गये हैं जिनसे भगवानु प्रसन्न 
होते हैं। वे सवंसाधारणके लिए हैं । 
उनका आश्रय लेकर कोई भी मनुष्य 
हिन्दू हो सकता है । उसे लौकिक, 
पारलौकिक अभ्युदय और नि:श्र यसकी 
भी प्राप्ति हो सकती है । मगवात श्री 
हरि ही सम्पूर्ण वेदोंके रूपमें uum 
मुळ हैं। उनके तत्त्वको जाननेवाली 
स्मृतयाँ भी धममुल हैं। जिससे अन्त:- 
करण निर्मल हो वह धमं है । 

घमंके तीस लक्षण--सत्य, दया, 
तप, पवित्रता, तितिक्षा (प्राप्त दुःखको 
सह लेना), ईक्षण ( जाँचःपड़ताल 
करके काम करना ), मनकी शान्ति, 
इन्दरियोंपर नियन्त्रण, अहिसा, ब्रह्मचर्य, 
त्याग स्वाध्याय, सरलता, संतोष, 
समदर्शी महात्माओंकी सेवा, अइलील 
चेष्टाओंका परित्याग, मनुष्योंकी faq- 
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“रीत वासनाओंको पहचानना, मौन, 
आत्मचिन्तन, प्राणियोंमें अन्न, जल, 
वस्त्र आदिका यथायोग्य विभाजन, 
सभी प्राणियोंमें अपने आत्मा और 
देवताका भाव विशेष करके मनुष्योंमें, 
-भगवद्‌-विषयक श्रवण, संकीतंन, स्मरण, 
सेवा, पूजा, प्रणाम, दास्यमाव, सख्य- 
-माव और आत्म-समपंण । सभी 
मनुष्योंक लिए यह परम धमं है। 
इनके अनुष्ठानसे सर्वात्मा भगवानु 
-संतुष्ट होते हैं । 

भक्ति और ब्रह्मज्ञान सब कमोंके 
फल तथा परम धमं हैं-'अयं तु 
परमो घर्मो यद्‌ योगेनात्मदर्शनम्‌’ 
(umo १.१८) ॥ .योगके द्वारा 
MART प्राप्त करना TATA है। 
श्रीमद्भागवतके Go so १.२.६ में 
EUER EI परम धमं कहा है। वह 
-हेतु रहित और अप्रतिहत रहना 
चाहिए । उसीसे अग्तःकरण-शुद्धि और 
-भगवानुका अनुग्रह प्राप्त होता है। 
“६.३.२२ में कहा है कि भगवानुके- 


'जाती है। 


प्रति भक्ति परम घमं है वह नाम 
उच्चारण आदिसे प्राप्त होती है | 
स्वाध्यायसे ब्रह्मयज्ञ, श्राद्ध-तर्पणा- 
दिसे पितृयज्ञ, होमादिसे देवयज्ञ, 
अतिथि-सत्कारसे नृयज्ञ एवं वेश्वदेव 
कमंसे भूतयज्ञ सम्पन्न होते di इन्हें 
पञ्चमहायज्ञ कहते हैं। गणेश, 
अम्बिका, शिव, विष्णु, राम, कृष्ण, 
नृसिह, सूयं आदि देवोंका वेदिक- 
तान्त्रिक रीतिसे पूजन करना भी धमं 
ही है। उसके लिए afar, प्रतिमा 
आदिके संस्कार अपेक्षित हैं। पूजा 
पाँच, सोलह, चौसठ उपचारोंसे की 
राजोपचार, देवोपचार 
आदि उसके भेद हैं। जो लोग कहते 
हैं कि परमेश्वरके अवतार ओर मूर्ति 
नहीं हो सकते, उनका कहना MFA- 
विरुद्ध है; बयोंकि परमेश्‍वर ही जगतका 
अभिन्ननिमित्तोपादान कारण है अतः 
सवेखूपमें उसीका आविर्भाव होता है । 


. इस विषयपर दूसरे निवन्धमें विचार 


करेंगे । ( ae site ) 


भद्र पुरुष 

जो पुरुष समाजसे जितना लेता है, उतना ही लोटा दे तो 
वह योग्य सज्जन है। जो खमाजसे जितना ले, उससे कहीं 
अधिक लौटा दे तो de उत्तम सज्जन है | 

और जो पुरुष अपना पूरा जीवन समाजकी सेवामें अर्पण 
करता है परन्तु उसके बदलेमे कुछ भी लेनेको इच्छा नहीं करता 


वह देव पुरुष है, पूजनीय हे | 


किन्तु आज, भद्र व्यक्त वह माना जाता है जो समाजसे 
खूब लेकर, कुछ भी देनेकी इच्छा नहीं करता।--जाजं बर्नार्ड शो 
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arg वर्सिद्धान्त z 
सहायक 8 
rx राष्ट्रकों ठन्नकिभें 
पण्डितप्रवर श्रीशणपति ure हेब्बार, साङ्गवेदविद्यालय, काशी 


arre. सबसे पहले राष्ट्र और उसकी उन्नतिके सम्बन्धमें चिन्तन करें । 
एक राज्य-व्यवस्थामें स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोष, वळ और 


सुहृद--इन सात SINT घटित राष्ट्रको एक राष्ट्र माना जाता है। उसके तीन 


विभाग होते है--भूमि, जनपद और जनता । भूमिके गुणवती होनेसे राष्ट्रकी 
वृद्धि-समृद्धि होती है उससे प्रशासनके अधिकारी, राजा, राष्ट्रपति आदि बलशाली 
होते हैं । अत: राज्य-व्यवस्थाका मूल हो यह है कि भूमि गुण-सम्पन्न di 
भूमिमें क्या गुण होने चाहिए, इसका वर्णन ऐसा है— 


राष्ट्रको उन्नतिके लिए भूमि ऐसी होनी चाहिए कि उसमें faafaa 


भ्रकारके कृषि-सम्बन्धी पदार्थं उत्पन्न होते हों, वाणिज्य:व्यापारके स्थान हों, 
अत्यधिक मात्रामें खनिज द्रव्य निकलते हों, गाय और अन्य पशुओंके लिए fga- 


कारी हो, प्रचुरमात्रामें जळ हो, हृदयको पवित्र करनेवाले पुण्य जनपदोंसे पुणं ` 


हो, सुन्दर-सुन्दर मनोरम स्थळ हों, हाथियोंसे युक्त वन हो, जलमागं और 


स्थलमागं ठोक-ठीक बने हों, विना वर्षाके भो कृषि-व्यवस्था ठीक-ठीक चलती 


रहे | ऐसी भूमि राष्ट्र-समृद्धिको बढ़ाती है ।१ 
जनपद ऐसा होना चाहिए--भूमिके सब गुण उसमें विद्यमान हों, स्वावलम्बी 


हो, जलसे घिरा हो, अच्छे-अच्छे पव॑त हों; शूद्र, शिल्पकार और व्यापारियोंको: 


अधिकता हो, बड़े-बड़े उद्योग हों, किसान समर्थं A 
१. सस्याकरवती पण्यखनिद्रन्यक्षमन्बिता | 
गोहिता भूरिसळिळा पुण्येज॑नपदेश्व॑ता ॥ 

रम्या सङुज्रवना वारिस्थळपथान्विता | 
अढेवमातृका चेति mal भूरिभूतये ॥ 

२. स्वान्रीवो भूगुणयुक्त: सानूपः पवताश्रयः | 
सूदकारुवणिक्प्रायो महारम्मकृषीषलः ॥ 
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जनता ऐसी हो--अनुरागी, शत्रुओंको पराजित करनेके लिए उत्साही, कष्ट- 
सहिष्णु, करदाता, यशस्वी, विदेशी लोगोंक लिए आकर्षणका स्थान धमंप्रेमी 


पशुधन और सम्पदासे युक्त । 
शासनका यह प्रधान कतंव्य है कि इन तीनोंका संवद्धंन करे क्योंकि यही 


राष्ट्र-सम्पदा है। इस प्रसंगमें धमप्रमीका अथ है—वर्णाश्रम-धम प्रधान I 
राजनीति-शास्त्रकार ऋषियोंने उसीको लोकमर्यादाका संरक्षक माना है । अन्यथा 
वर्णसंकर और कमंसंकर होनेपर परस्पर FAT और वेमनस्यकी वृद्धि होकर 
अधःपतन होता हे । 

राष्ट्रके पूर्वोक्त तीनों विभागोंमें भूमि और जनपद अंग हैं । जनता अंगी है; 
क्योंकि पहले दोनों जनताके लिए ही होते हैं। वे जनताके हितसाधनके लिए 
उपयोगो हैं । जनताकी प्रगति और उन्नति कैसे हो ? उन्नति अर्थात्‌ अथ, काम 
और धमकी समृद्धि । वह शास्त्र-प्रयुक्त अधिकारके अनुसार होतो 

“न्यायनिष्ठ नरपति धमं, अथं, कामके अनुसार अपनी और प्रजाको रक्षा 
करता है । यदि वे व्यवस्थित न हों तो अपना और प्रजाका मी नाश कर लेता 
है। राजा यदि न्यायोचित दण्ड देनेमें सावधान है तो धमं-अथं-कामको उन्नति 
होती है । ( नीतिसार ) 

मोक्षसाधक और मागवतधर्मका मो धर्ममें ही अन्तर्भाव है । अतएव त्रिवगमें 
तीनकी ही गणना की गयी है; क्योंकि धर्म लौकिक उन्नति, स्वर्गं और अपवगका 
भी साधक है । धर्म? शब्दका अथे अन्तःप्रेरणा, ईश्वरादेश अथवा बौद्ध कल्पनाएँ 
नहीं हैं, वेदशञास्त्रोक्त विधि-निपेधके अविरुद्ध आचरण है । उपायके सम्बन्धमें जितने 
मतभेद हैं, उनका राजनीतिशास्त्र-पर्यन्त पूणं एवं गम्भीर विचार करके निश्चित 
कतंव्यरूप राष्ट्रधर्म ही अविरुद्ध धर्म है । “अतएव राजषियोंने धर्मातुकूल हिंसाको 
भी स्वीकार किया है । असाधु एवं पापियोंका वध दोषावह नहीं है।' (नीतिसार) 

राष्ट्रद्रोही शत्रुको कूट-युद्ध या Gots द्वारा मारनेकी अनुमति मी है। 
नीतिसारकी टीका 'जथमङ्गला'में विष, माया, शस्त्र, अग्नि या अन्य उपायोंसे 
भी राष्ट्रशशत्रका वध वेदोक्त कहा गया है। Waar अथ है धर्मविरोधी, पापा 
एवं न्यायानुसार व्यवहार करनेवाली प्रजाका वाधक । अर्थ और काम तमी 
Safes साधक होते हैं जब घर्मके विरोधी न हों। अन्यायाजित अर्थ-क्राम तो 
डाकुओंकी उन्नतिके समान हैं । नीतिसारका वचन है--'धर्मसे sp, अर्थे काम 


१. सानुरागो Raz पीडाकरप्षहः Tg: | 


नानादेइये: समाकीणों धार्मिक पशु पान्‌ वी ॥ 
( नीतिसार ) 
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ओर कामसे सुखफलका उदय । जो विचार-मर्यादाके साथ युक्तिसे अर्थ-कामका 
सेवन नहीं करता, वह अपना हो नाश कर लेता है 1 
अव इस राष्ट्रोन्नतिके साथ अद्वेतसिद्धान्तका क्या सम्बन्ध है, यह विचार 
करते हैं। अद्वतसिद्धान्तके दो प्रकार है--१, केवल अद्वेतियोंके द्वारा ही 
स्वीकृत २. उनके साथ ही Gas द्वारा भी स्वीकृत । पहले प्रकारके ये हुँ— 
ब्रह्म निगुण है, उसकी वृत्ति निविकल्प है, ब्रह्म ही सत्य है, जगत्‌ मिथ्या है, 
जीव ही ब्रह्म है इत्यादि विषय, स्वरूप और फल | दूसरे हैं वे प्रकार जिन्हें 
दूसरोंने भी स्वीकार किया है daN उनका उपयोग होता है Ta way 
साधन, सामान्य धमं, वर्णाश्रमके विशेष घमं, नित्य-नेमित्तिक, काम्यादि-रूप 
वेदोक्त व्यवहार, भागवतधमं, सांख्य-योग-तन्त्र-यन्त्र, लौकिक पशुपालन, कृषि, 
वाणिज्य आदि व्यापार, दुष्ट निग्रह एवं शिष्ट-परिपालनके उपयुक्त दण्ड-नीतिकी 
व्यवस्था, विविध शिल्पादि कला, अनिषिद्ध आहार-विहार-काम-व्यवहार आदि । 
इन सबको भद्वँतसिद्धान्तमें व्यावहारिक सत्यके रूपमें स्वीकार किया गया है 
ओर दुसरे सिद्धान्तोंकी माननेवाले भी इन्हें स्वीकार करते हैं। वेदान्तके ग्रन्थ 
तत्सम्बन्धी प्रमाणोंसे भरे पड़े हैं। यहाँ केवळ कुछ पर घ्यान आकृष्ट किया जाता 
है । जसे विविदिषा श्रुति है, उसका अभिप्राय है--'वेदानुवचन, यज्ञ, दान, 
तपस्या, उपवास आदिके द्वारा ज्ञान अथवा जिज्ञासा प्राप्त की जाती है ।' गीतामें, 
अपने कतंव्य कमंके अनुष्ठान द्वारा ईश्‍वरकी आराधना करके सिद्धि-प्राप्तिका 
निर्देश है । कम-वन्धनसे मुक्तिके लिए अपने धमं, मोजन, होम, दान, तपस्या 
आदिको भगवदपृण करनेका विधान है । भागवतमें वर्णाश्नम-विमागके अनुसार 
'अनुष्ठित धमका फल हुरितोषण बतलाया गया E an 
कहनेका तात्पर्य यह है कि साक्षात्‌ या परम्परासे जिनका साधनके रूपमें 
विनियोग है, जो साधनके प्रेरक हैं, जो चित्तशुद्धि अथवा उसके पर्यायवाची 
मगवदनुग्रह द्वारा अद्वेतकी उपलब्धिके लिए मागके रूपमें स्वीकृत हैं वे समी 
उपाय बद्वेतसिद्धान्तके ही अन्तर्गत हें 1 यदि भगवदपंण बुद्धिसे, फलासक्ति 
रहित भावनासे जिज्ञासा अथवा तत्त्वज्ञानकी प्राक्षिके लिए इन साधनोंका 
अनुष्ठान किया जाय तो राष्ट्रकी समृद्धिको कोई क्षति नहीं पहुँचती । यह तो 
wad सिद्धान्त ही है कि जबतक ब्रह्मसाक्षात्कार न हो जाय, तबतक उत्कृष्ट 
उत्साहके साथ साधनोंका अनुष्ठान करना चाहिए। कहाँतक कहें, विहित, 


3. धर्मादर्थोऽथतः कामः कामात्‌ qase: | 
आत्मानं हन्ति तौ हत्वा युक्त्या यो न निषेवते ॥ 
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निषिद्ध, दोनोंसे विलक्षण, लौकिक, अलौकिक, सामयिक समीका यथोचित हेय 
या उपादेयके रूपमें अद्वेतसिद्धान्तमें उपयोग हो जाता है। इसीसे भगवती 
श्रुति कहती हैं--'यह पथ है, यह कर्म है, यह ब्रह्म है, यह सत्य है। साधन- 
कर्मसे कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए । उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए | 
पुवे साधकोंने भी उसका लल्लंघन नहीं किया । जिन्होंने उल्लंघन किया वे 
पराजित हो गये।' makaa साधनको उपादेय बताता है। उसके 
उल्लघनकी शिक्षा नहीं देता । 

यदि कोई प्ररत करे कि स्वर्गादि-प्रापक काम्य कर्मोका इस सिद्धान्तमें 
अन्तर्भाव केसे हो सकता है ? वातिककारने कहा है-- 


कास्येऽपि शुद्विरस्त्येव भोगसिदूध्यथमेव at | 

विड्वराहादिदेहेन ade सुज्यते फलम्‌ ॥ 
काम्यकमंमें शुद्धि है परन्तु बह भोगको सिद्धिके लिए, योगको सिद्धिके लिए 
` नहीं । विडू, वराहादिके शरीरसे इन्द्र-पदोचित फलका भोग नहीं किया जा 
सकता | ऐसी स्थितिमें सिद्ध वस्तुका साक्षात्कार करनेके लिए उसका कया 
उपयोग ? इस प्रश्‍नका उत्तर यह है कि इस प्रसंगमें वेदके प्रति जो प्रामाप्य- 
बुद्धि है वह चित्तशुद्धि हो है। आगे चलकर वेद ही कहेगा--'यज्ञकी नाव निवेल 
है 1 कमंसे अकृत्रिम मोक्षकी प्राप्ति नहीं हो सकती ।' फिर बही बुद्धि वेदान्तमें 
सहायक हो जायगी । 

अच्छा, फिर तन्त्रादिमें साघनरूपता कैसे सिद्ध होगी ? इस प्रश्‍तका उत्तर 

सुनिये ज्ञो श्रृतिश्रष्ट है ओर श्रुति प्रोक्त प्रायश्चितसे भयभीत है उसे क्रमश: 
सिद्धि प्राप्त करनेके लिए अवेदिक तन्त्रोंका भी आश्रय लेनेमें कोई हानि नहीं है; 
क्योंकि d उसीके अधिकारी हैं। श्रीमद्मागवतमें वेदिक तन्त्रोंको ग्रन्थिभेदनमें 
उपयोगी माना गया है । ग्यारहवें स्कन्धमें इसके अनेक प्रसंग हैं । 


लौकिक व्यवहार अर्थात्‌ पशुपालन आदिसे लेकर स्त्री-पुरुषके सहवास 
पर्यन्त वेदान्त साधनके रूपमें कंसे माने जा सकते हैं? इस आक्षेपका समाधान 
यह है कि वे कर्म मी वर्णाश्रम-धमंके अन्तगंत हैं । वे मो ईक्वर-मक्तिकी दृष्टिसे 
किये जा सकते हें । 'तदर्थं कमं भी सत्‌ है'-यह गीताका वचन है। बात यह 
है कि पशुपालन, कृषि, वाणिज्य, दण्डनीति, आहार-विहार, शास्त्रोक्त दाम्पत्य 
जीवन--ये सब भी शास्त्रोक्त ही हैं । यदि इन्हें छोड़ दिया जाय तो जिन्हें आप 
साधन मानते हैं, उनका अनुष्ठान भी असम्मव हो जायगा | मनुका कहना है किः 
“गृहस्थ हो तीनों आश्रमोंका रक्षक है।' भागवतमें कहा है कि "गृहस्थाश्रम केः 
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आशयसे इन्द्रियरूप शत्रुओंसे अपनी रक्षा की जाती है और उनपर विजय प्राप्त को 
जातो है। यह एक दुगं है।' कामशास्त्रका कहना है कि “शास्त्रका तत्त्वज्ञ 
जितेन्द्रिय हो जाता है ।' 
गृहस्थ-धर्मके समान ही विविध कलाएं भी भगवत्‌-परितोषणके लिए 
उपयोगी हैं। शास्त्र-वचन Q— शिव छः दशनोंसे नहीं जाने जाते, परन्तु संगीतसे 
उन्हें प्राप्त किया जा सकता है ।' शास्त्रोक्त रीतिसे अनुष्ठान करनेपर सभी विद्याएँ 
मौर कलाएं चित्तशुद्धिका साधन बनती हैं । गीतामें जहाँ तदर्थं कर्मको सत्‌ कहा 
गया है, वहाँ मधुसूदनी टीका कहती है कि 'जो कर्म ब्रह्मज्ञानक्रे अनुकूल हो या 
मगवदपंण बुद्धिसि किया जाय, वह सत्‌ ही होता है; क्योंकि उससे अन्तःकरणकी 
शुद्धि होती है ।! इन कर्मोकी एक मर्यादा है । भागवतके अनुसार कर्मकी अवधि 
वेराग्य या श्रवण-कीतंनादिमें श्रद्धातिशंय है। इस अवस्थामें पहुँचनेपर भो 
त्रेवगिक समृद्धिकी हानि नहीं होतो; क्योंकि तब भी संन्यासियोंके धर्म श्रवण- 
'मननादि और भागवतधर्म श्रवण-कीर्तनादि कतंव्यरूपसे रहते ही हैं । इनके द्वारा 
भी राष्ट्रकी उन्नति होती है । यह बात सभी सिद्धान्तोंमें मान्य है कि अधिकारीके 
भेदसे der भी भिन्‍न-भिन्न होते हैं । वे कर्म भी अन्तमुंखताकी दिशामें राष्ट्रो- 
ala ही हैं । किसान कृषिक द्वारा, व्यापारी वाणिज्यक द्वारा, वैज्ञानिक यन्त्रादिके 
आविष्कारक द्वारा, शिक्षक शिक्षाके द्वारा, न्यायाधिपति निर्णयक द्वारा 
'राष्ट्रोन्नति करते हैं। ऐसा तो कभी हो हो नहीं सकता कि समी लोग समी 
कामोंके द्वारा राष्ट्रकी त्रिवर्ग-सम्पदा बढ़ायें। आत्मचिन्तन और भगवद्मजन 
भी राष्ट्रोन्नतिकी एक विधा है । 


इस प्रकारके अधिकारी मी विरळ होते हैं। ऐसी स्थितिमें, 'अद्वेतकी 
जिज्ञासा तो ईश्वरकी ane प्रतिशत दो-तीनको ही होती है ।” ( खण्डनखण्ड- 
खाद्य )। राष्ट्रमें निन्यानबे प्रतिशत लोग कमंके ही अधिकारी होते हैं कमं 
अधिकारके अनुसार ही फलता है । सब सब कुछ नहीं कर सकते । सारी जनता 
सव कुछ करनेकी अधिकारिणी है, वतंमान शासनकी यह धारण-बुद्धि और कमं- 
afeat विफल-विनियोग है । सब अपनी-अपनी योग्यता और अमीप्साके अनुसार 
'कमंमें लगें, तमी राष्ट्रकी उन्नति होती है । 


अब हम उन सिद्धान्तोके वारेमें निरूपण करते हैं जो केवल अद्वेतमें ही 
स्वीकृत हैं ॥ हमारा निश्चय है कि सबसे बड़ा राष्ट्रोन्नतिका साधन है ब्रह्मके 
निगुंण होनेका सिद्धान्त । यह सही है कि ‘ag अखण्ड है।' फिर भी 
‘ale, न माति, न fimm] अर्थात्‌ नहीं है, नहीं मालूम पड़ता और 
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'प्रिय नहीं है--इन तीन प्रकारके अज्ञानजनित व्यवहारको निवृत्त करनेके 
लिए हम “वह सत्‌ है, चित्‌ है, आनन्द 2 ऐसा व्यवहार करते हैं। 
उसकी सत्तासे ही सव नामख्पोंकी सत्ता है । उसके चित्‌ होनेसे ही सब नाम- 
'रूपोंका भान है । उसकी प्रियतासे ही सब नामख्पोंमें प्रियता है । यही कारण हैं 
कि व्यवहारकी समी वस्तुओंमें सभी नामख्पोंमें ब्रह्म ही अस्ति, भाति, प्रिय रूपसे 
अनुगत है । जितने त्रेवगिक व्यवहार हैं, सब इसीलिए अच्छे लगते हैं और प्रवृत्त 
होते हें । अस्ति और भाति होने पर भी जव रजोगुणके वश होकर किसीको 
अप्रिय मान लिया जाता है तव व्यवहारमें gu और उलटी घाराका प्रवाह चलने 
लगता है । सच पूछो तो, इस सच्चिदानन्दस्वरूपको छोड़ देनेपर किसी भी विशिष्ट 
वस्तुके आधारपर भले ही वह विशिष्ट ब्रह्म ही क्यों न हो, सभी व्यवहारोंका 
निर्वाह नहीं हो सकता ‘aa हरिका शरीर है” या “सब हरका शरीर है' यह 
भेद बनानेसे राग-द्वेषकी निवृत्ति नहीं होगी । हरि-हरके अनुयायी आपसमें 
लड़ेंगे । परन्तु दोनों ही नामरूपोंमें एक सच्चिदानन्द परिपूणं है, उसका 'हरि' 
रख लो या 'हर', वह श्याम हो या गौर; उसीसे रुवंव्यवहारका निर्वाह होता 
.है । वही सच्चिदानन्द प्रिय है और सारे व्यथहारोंका निर्वाहक है । चाहे अनन्त- 
'कल्याणगुणगण हों, चाहे वेज्ञानिक नामरूप हों, Wa वही एक परमाथ वस्तु है । 
ऐसी वस्तु राष्ट्रकी त्रिवगंसम्पदाकी वृद्धि-समृद्धि या उन्नति-प्रगतिमें मूलभूत 
आधार क्यों नहीं हो सकती ? 


यही सच्चिदानन्दस्वरूप हीन नामरूपसे अवच्छिन्न होकर रसाभास आदिके 
SÙ भासता है और न्यायविरुद्ध प्रवृत्ति, श्रम, प्रमाद, आलस्य आदि उत्पन्न 
करके राष्ट्रको अधःपतित करता है । यही सच्चिदानन्दस्वरूप उत्तम, सात्विक, 
'आदशं AINA वास्तविक रसके eii प्रतिमात होकर न्याय, ज्ञान, अप्रमाद, 
अनासक्ति आदिके द्वारा राष्ट्रका उन्नयन करता है । श्रृतिका वचन है--वह 
असाधु कमें प्रवृत्त. करके अधःपतित करता है और साधु waa प्रेरित करके 
उन्नयन करता है। उसकी ओरसे हृष्टि फिराकर रसाभास-जनक पतनीय quid 
प्रवृत्त होती है और उसके सम्मुख होकर अभ्युदयनीय कर्ममें । वही सबका 
आकषक है, सबको नचा रहा है । विना चरणके चलता हे, बिना हाथके पकडता 
है । उसीमें सबका अन्म, स्थिति और प्रलय है । इससे बढ़कर जगतूकी प्रवृत्ति- 
निवृत्तिका मूल आधार और कोन हो सकता है ? 


यदि यह शंका की जाय कि निगुण ब्रह्म तो अकर्ता है फिर राष्ट्रोन्नतिके साथ 
उसको कंसे जोड़ा जा सकता है ? योगवासिष्ठमें कहा है— 
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siae जगतां मह्दतामनन्तं 
चुन्द न किञ्चन करोति कदाचनापि | 
सुवात्मन्यनर्तमितसंविदि निर्विकल्पे 
. त्यकोद्यस्थितिमतिः स्थित एक एव ॥ 
तत्त्वज्ञ पुरुष बड़े-बड़े विश्वोंके असंख्य वृन्दोंका निर्माण करता हुआ मो कमो 
कुछ नहीं करता । वह age संविद्‌ निविकल्प आत्मामें अद्वतरूपसे स्थित B, 
उसमें सृष्टि एवं स्थितिको कल्पना ही नहीं है । 
इस कथनमें कोई विरोध नहीं हें । उसका कर्तापन मायिक है, वास्तविक 
नहीं; क्योंकि लौकिक या परलोकिक व्यवहारमें हो कर्तापन एवं नामहूपको उप-- 
लब्धि होतो है। सुषुसि, Planer समाधि या कैत्ल्यमें प्रमाणोंक्रे द्वारा saa 
उपलब्धि नहीं को जा सकती । एकको कैवल्पानुभूति हो जानेयर मो दुसरोंको 
दृष्टिसे उसके नामरूपादि दृश्य-माव दिखायो पड़ते हैं परन्तु उप्तका कोई अय नहों 
है; क्योंकि तत्त्वज्ञान समकाल हो उसके qd दृश्योंका मो बाध हो जाता है। UE 
wa तसिद्धान्त है । इसोसे जगत्‌का मिथ्यात्व सिद्ध होता है। | 
बात यह है कि समी वादी जगत्की अनित्यताको स्वोकार करते हैं । 


अनित्यता मिथ्यात्वके साथ जुड़ी हुई है। जो वस्तु आदि ओर अन्तमें नहीं होती,. 
वह वतमानमें भो नहीं होती । अनित्यताका ज्ञान होनेपर हो femas ज्ञान 
होता है-नेद्द नानास्ति किञ्चन, इसका चिन्तन वेराग्यके लिए अत्यन्त उप-. 


योगी है । राज्यसम्बन्धी कर्म करनेमें स्वाथंकी आसक्ति अतिशय प्रतिबन्धक 'है । 


जगन्मिथ्यात्वका ज्ञान हो जानेपर इद्धियोपर विजय और राजनीतिके अनुसारः 


न्यायोचित राज्य-व्यवस्था दोनोंका ठीक-ठीक अनुष्ठान हो सकता है। और तो 


भौर, कामन्दकीय राजनीतिमें भी राज्याधिकारियोंके लिए यह उपदेशः 


मिलता à— 
जगन्त॒गतुषातुर्यं वीक्षयेदं ` क्षणभङ्गरम्‌। 
सुजने सङ्गति कुर्याद्‌ घर्माय च सुखाय च ॥ 
राज्याधिकारीको चाहिए कि इस क्ष णभंगुर जगत्को j 
तको मृगतृष्णाके जलके 
समान मिथ्या समझकर घर्म ओर सुखकी प्राप्तिके लिए सज्जनोंकी संगति करे । 
wm ag हैं-हषे और शोक | वही कतंव्यपालनमें सबसे अधिक बाधा 
डालते हैं । संसारका मिथ्यात्व-चिन्तन बुद्धिको स्थिर और दृढ़ करता है। मगवातु 
श्रीकृष्णने स्थितप्रज्ञताके लिए हो अजुनको ग्रोताका उपदेश किया था। वसिष्ठने 
श्रीरामचन्द्रकों इसोके लिए ज्ञानोपदेश किया । धर्मग्लानि अधर्माम्युत्थानको मिटा- 
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कर देवीसम्पत्ति और सात्त्विक राज्यकी स्थापनाके लिए ब्रह्मविद्या आवश्यकः 
है | अबतक न जाने कितने महापुरुष जनक, अइवपति आदिने इसी विद्याका 
आश्रय लेकर राष्ट्रकायंका सः्वालन किया है । इसोके बलपर उन्होंने बड़ी-बड़ी 
विपत्तियोंका सामना किया । आत्मा अर्थात्‌ सवंविध आरोपसे विनिमुक्त अपना 
स्वरूप; उसका अन्वीक्षण माने विद्या । इसका उपयोग लोक-व्यवहारमें होता है ।. 
भर्थंशास्त्रके आचायं कौटिल्यने कहा है--आन्वोक्षिकी विद्या जनताके लिए 
अत्यन्त उपकारक है; क्योंकि वह विपत्ति और सम्पत्ति दोनोंमें बुद्धिको स्थिर' 
रखती है, उससे प्रज्ञा, वाणी और क्रिया उज्ज्वल हो जाती हैं। मागवतमें 
श्रीकृष्णने कहा $— E Y अवस्तु है । इसमें क्या, कितना, अच्छा या बुरा है,. 
यह अनिर्वचनीय है । सच पूछो तो वाणो ओर मनके सारे विषय ही मिथ्या हैं। 
परमात्मा ही सव कुछ QU आज भी लोक-व्यवहारमें जब कोई व्यक्ति दुःख- 
शोकसे संतप्त होता है तो लोग उसको यही कहकर सान्त्वना देते हैं कि यह 
संसार तो मिथ्या है ही । इससे लागोंको सान्त्वना मिलतो है और फिर अपने' 
संस्कारके अनुसार कतंव्यपथपर अग्रसर होते हैं । 

जिस समय मनुष्य व्यष्टि-परिच्छेदसे मुक्त होकर सौषु्षस्थान प्राज्ञमें विलोन 
हो जाता है, उस समय वह सारे श्रमोंसे मुक्त हो जाता है और नूतन वल प्राप्त 
करके उठता है तथा अपने कतंव्यमें पुर्वदिनकी ent अधिक समर्थ हो जाता 
है | ऐसा तो अज्ञान बने रहनेकी «ur होता है । यदि जाग्रत्‌-दशमें हो अहत 
सिद्धान्तका ज्ञान हो जाय और fara भेदका बोझ उतर जाय तो जीवनमें कितनी 
स्फूति, उत्साह तथा नवोनताका उदय हो सकता है, इसको कोई अनुमवी पुरुष 
ही जान सकता है । केवल अञ्ञानसे किसी व्यवहारका निर्वाह नहीं हो सकता V 
JIRA भी सच्चिदानन्द ब्रह्म रहता है और उसीमें जोवात्मा लीन भो होता हैः 
परन्तु अज्ञानके कारण यह नहीं मासता कि मैं ब्रह्मानन्द-पयोधिमें डुबकी लगा 
रहा हूँ। व्यवहार श्रम है, ब्रह्म विश्राम है। यदि श्रम बाधित हो जाय तोः 
भासमान श्रम भी विश्राम हो जाता है । सुषु्तिमें काम और कल्पनाके लय मात्रसे 
ही कितनी उत्तम स्थिति हो जाती है। यदि अज्ञान मिट जाय तो कहना ही कयाः 
है ? आयुर्वेदके विद्वानोंका कहना है-सर्बरोगहरी निद्रा, आत्मश्च।नं महद्‌ 
रसायनम्‌ | वाग्मट्टने कहा है --आरोग्यके लिए प्रज्ञापराघका त्याग, इन्द्रियोंकी 
शान्ति, स्मृति, देश-काल एवं आत्माका विज्ञान तथा सदाचारका आचरण 
आवस्यक है ।' 

कर्मसामथ्य प्राप्त करनेके लिए सुखावस्थिति-रूप सुषुप्तिको आवश्यकता है: 
तो. ब्राह्मीस्थितिने क्या अपराध किया है? यदि सुषुसिमें केवल दुःखामाव ही 
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होता है तो आप मुर्च्छाका आवाहन क्यों नहीं कर Ba? सुषुप्तिमें सुखका agaa 
अपरोक्ष है । केवल अज्ञान-निवतंक, प्रमाणजन्य, निविकल्पक अद्व'त-प्रमाका 
कितना उपयोग है ? यह समझना थोड़ा कठिन है । उसका मोक्षके लिए ही उप- 
योग होता है परन्तु दूसरे कर्ममें विनियुक्त न होनेपर भी ब्रह्मविद्या अवर्णनीय फल 
देती है। आत्मानुभवी विद्वानुके लिए वेदादिका भी कोई प्रयोजन नहीं रहता । 
वह सवका आत्मा हो जाता है। लोकोत्तर कर्म करके भी अकर्ता रहता है । 
इस अभेद-ज्ञानकी महिमा लोक-व्यवहारमें बहुत बड़ी है । 
भागवतके सप्तम स्कन्धपर दृष्टि डालिए। उसमें mata, क्रियाद्वेत और 
द्रव्याइतका वर्णन है। भेद मिथ्या है । कार्य-कारण एक हो हैं। ब्रह्म और 
जगत्तन्तु पटवत्‌ हैं। इस दृष्टिका नाम arated है। मन, वाणी और शरीरसे 
होनेवाले सभी कर्मोंको परब्रह्ममें समपंण करना क्रियाद्वत है। मनुष्य अपने 
शरीर, पत्नो, पुत्रादि सम्बन्धी एवं सम्पूर्ण प्राणियोंके स्वाथं और भोगको एक 
ही हष्टिसे देखे, इसका नाम द्व्याद्वत है। अब आप ही वतलाइये कि ये दृष्ट्या 
ाष्ट्रोन्नतिके लिए उपयोगी हैं या नहीं ? यह दृष्टि समग्र विद्वका त्राण-कल्याण 
PAA समथ है । 
यह ठीक है कि कमसे या कमं-समुच्चित ज्ञानसे सिद्ध ब्रह्मात्मेक्यका बोध 
नहीं होता, तथापि लोक-संग्रहके कार्यसे उसको निवृत्त करनेका सामर्थ्यं किसीमें 
नहों है। उसके लिए प्रवृत्ति-निवृत्ति दोनों समान होनेसे जबतक शरीर रहता है 
तबतक संस्कारानुसार कायं होते रहते हैं। श्रीकृष्णने गीतामें कहा है कि ‘a 
मुझे कुछ करना है, न पाना, फिर भी लोगोंको wat संलग्न रखनेके लिए 
सावधान रहकर कर्म करता हूँ | यदि मैं कर्म न करूँ तो लोक सुने हो जाये 
प्रजाका नाश हो जाय ।' 
यह पहले हो कह चुके हैं कि आधिकारिक ज्ञानी लोकोपकारके लिए कर्म 
करते ही हैं । अब यह विषय प्रारम्म करते हैं कि ज्ञान-परिपाकके तारतम्यसे जो 
सात भूमिकाएं होती हैं, उनमें छठी और. सातवीं भूमिकाके महापुरुष कोई कर्म 
'नहीं करते हैं। परन्तु उनसे मी राष्ट्रोन्नति होती है; क्योंकि उनके दर्शनमात्रसे 
ही हृदय पवित्र होता है-'दर्शनादेव साधव:!। अभिप्राय यह है कि संसारके लोग 
शरीर, Fara, धन, भोग, पद, यश, प्रतिष्ठा, पुजा, कीति आदिकी वासनासे ग्रस्त 
होकर जगमें अनेक अनथं करते हैं । जब इन वासनाओंसे मुक्त महापुरुषका दशन 
होता है तो दशंकके हृदयकी वासनाएं भी शिथिल होती हैं और वह उनसे मुक्त 
रहकर राष्ट्रोन्नतिके कारय करता है । निर्वासन पुरुपके इवासोच्छवास भोर शरीरसे 
प्रवाहित तन्मात्राओंके प्रभावसे युक्त वायु भी लोगोंके चरित्रको पवित्र करती है । 
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यदि कोई यह शंका करे कि अच्छा, ऊँची भूमिकामें स्थित जीवन्मुक्तोंकी 
वात छोड़ो, ध्यान-समाधि लगानेवाले तो राष्ट्र-हितके लिए कोई काम नहीं 
करते । इसका उत्तर यह है कि यदि आप काम करना ही राष्ट्रकी उन्नति 
समझते हैं तो किसीको सोने मत दीजिए। उन्नतिकारक कार्य करनेके लिए सोना 
भी आवश्यक है। चरित्रकी पवित्रता धौर वासना-निवृत्तिक लिए ध्यान-समाधि 
भी आवश्यक ही है । यह तो द्वंत-अद्वेत दोनोंमें समान ही है । क्या राजनेता 
एकान्तमें वे ठकर चिन्तन नहीं करते ? चिन्तनका सामर्थ्य बढ़ाना भी राष्ट्रकी 
उन्नति ही है । 

यह भी ध्यान देने योग्य है कि नीरस हृदयसे किया हुआ कोई भी काम 
जगतुके लिए कल्याणकारी नहीं हो सकता । अपने हृदयमें विद्यमान रसके समुद्रको 
अपने कर्मोके द्वारा व्यवहारमें उड़ेल देना ही तो सच्चा कमं है । ऐसी स्थितिमें 
हृदयमें शान्तरसका उदय होना आवश्यक है। इसके लिए अथं और भोगकी 
-तुच्छताका विचार, ईरवर-विषयक श्रवण, धर्मचर्चा, पुराण-कथा, तोथंसेवन, 
आश्रमवास, योगियोंका सत्संग, देहातिरिक्त आत्माका ज्ञान, संसारकेःभिन्न- 
fat सुख-दुःखोंका विश्‍लेषण करनेसे gaat शान्तिका उदय होता है। विना 
पक्षपातके दुखियोंकी सहायता करो । बिना रागके सुखियोंका अनुमोदन 
करो । AN जीवन-निर्वाह कर लो । किसीको सताओ मत । पहचान- 
'पहचानकर कृपा मत करो । चन्द्रमाकी शीतळ किरणोंके समान सवके ऊपर 
करुणाकी धारा गिरे । मान-अपमान, Meet, सुख-दुःख--ये चित्रपटके 
बदलते हुए दृश्य हैं; इनमें समान रहो। अपने भीतर विद्यमान सद्गुणोंको 
दिखावेका रूप देना उचित नहीं है। 

इस प्रकारके साधन विवस्वानु, मनु, इक्ष्वाकु, रघु, रामचन्द्र आदिमें स्वामा- 
विक थे । जिनके आचरण धीरोदात्त नायकके समान हैं, वे ही राष्ट्रोन्नति करनेमें 
समं होते है । कालिदासने wart रघुवंशियोंका जैसा वर्णन किया है वह 
ध्यान देने योग्य है--आनुवंशिक पवित्रता, फल-प्राप्तिपयंन्त कर्मानुष्ठान, समुद्र 
पर्यन्त पृथिवीका शासन, स्वभपयंन्त यात्रापथ, नित्यहवन, याचकोंकी मनोरथपूर्ति, 
अपराधियोंको यथोचित weer, नियमानुसार निद्रा-नागरण--ये सब उनकी 
विशेषताएँ थीं । दानके लिए अथंसंग्रह, सत्यके लिए मितभाषण, au लिए 
विजय, वंश-परम्पराको अविच्छिन्न रखनेके लिए गृहस्थ-धर्मका पालनत--ये 
सब उनके उदात्त गुणोंक कुछ निदशंन हैं 1 शेशवमें विद्याका अभ्यास, यौवनमें 
विपय-लालसा, वृद्धावस्थामें वानप्रस्थ-वृत्ति और योगक द्वार शरीर-त्याग V 
—ag है अद्वेतसिद्धान्तके अनुसार जीवन | 


३९ ] [ चिन्तामणि <” 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


भवभूतिने रामचन्द्रके इस वचनका उल्लेख किया है कि 'यदि लोकाराधनके 
लिए मुझे स्नेह दया, सुख यहाँ तक कि जानकोका भी परित्याग करना पड़े तो 
मुझे कोई व्यथा नहीं होगी । क्यों न हो, लोकोत्तर सत्पुरुषोंक चित्त aun भी 
कठोर और कुसुमसे भी सुकुमार होते हैं ।” ऐसे सत्पुरुषोंक द्वारा जैसी राष्ट्रोन्नति' 
हो सकती है, dul सहन यन्त्रोसे भी नहीं की जा सकती । 

श्रीकृष्णने राजधियोंमें ज्ञानपरम्पराका वर्णन किया है--भगवातु, विवस्वानु,. 
मनु, इक्ष्वाकु आदि--ये सब योगी थे । सचमुच यदि अद्व तसिद्धान्तक अनुसार 
एकात्ममावना न हो तो राज्याधिकारियोंको welts लिए ऐसी तत्परता 
कहाँसे मिळ सकती है जेसी हमारो राजनोति बतलाती है? “प्रजाका सुख ही 
राजाका सुख है, प्रजाका हित ही राजाका हित है । राजाका हित अपनी 
प्रसन्नता नहीं है । प्रजाकी प्रसन्नता ही राजाका हित है 1” 


राजाका यह कतंव्य है कि अपने धर्ममें निष्ठा रखकर करुणापूर्ण हृदयसे 
पीड़ित एवं असहाय व्यक्तियोंक आँसू पोछे । अपने सुखके लिए gum गरीबोंको 


पीड़ा न पहुँचाये । कोई मी अभिजात पुरुष थोड़े-से सुखके लिए fade एवं 
गरीब प्राणियोंको पीड़ा क्यों पहुँचायेगा ? dur करना तो quar होगी ।* 


क्लेश सहकर भी न्यायपुर्वक प्रजापालनकी तत्परता प्राप्त करनेमें संसारके 


मिथ्यात्व या आत्मैकत्वका सिद्धान्त «di उपकारी नहों है ? यह सिद्धान्त 
शुद्धचित्त अधिकारीको अभयमें प्रतिष्ठित करता है। अविद्या निवृत्तिका फळ 
समाधि या जगत्‌का अमान नहीं है, fada निर्मयताकी प्राप्त है--“अभयं चै 
जनक TASHA | इससे त्याग, सत्य, शूरता आदि गुणोंका उत्रषं होता है । 


जो लोग अन्यायसे प्रजाको पीड़ा पहुंचा रहे हों, उनको दण्ड देनेके लिए शत्रुपर 
धावा बोलना, युद्ध करके उसे पराजित करना और erat भयभीत करना--येः 


सब SE तसिद्धान्तसे ही सम्भव हैं । 
आप जानते ही हैं, कतृंत्व एवं भोक्तृत्वकी भ्रान्तिस निमुक्त पुरुष यदि रुद्रवतुः 
१. प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितस्‌ | 
नात्मप्रियं हितं qun प्रजानां च प्रियं Ren ॥ 
२. दृयामास्थाय परमां भर्मादविचळन्नुपः | 
पी डितानामनाथानाँ कुर्षादश्रुप्रमाजनम्‌ ॥ 
नहि स्वसुम्बसन्विच्छन्‌ पीडयेत्‌ Fi नृपः | 
को हि नास gè जातः gestes fera: ॥ 
भल्पस्ाराणि भूतानि पीडयेदृविचारयन्‌ | 
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प्रलय भी कर दे तो वह पाप-पुण्य एवं सुख-दु:खसे निबद्ध नहीं होता, (गोता) | 
इन्द्र प्रतदंनसे अपने ब्रह्मज्ञानकी महिमाका वर्णन करते हुए कहते हैं--.“मनुष्यके 
लिए सवसे हिततम यही है कि वह मुझ आत्मा-ब्रह्मको जाने । मैंने वृत्रासुरको 
मारा, बहिमुंख यतियोंको कुत्तोंक सामने डाल दिया, स्वर्गमें, अन्तरिक्षमें और 
पृथिवीमें देत्य-दानवोंका वध किया; उससे मेरा एक बाल भी बाँका नहीं हुआ UU 
दुष्ट-निग्रहके लिए इतना बड़ा धेयं ag तज्ञानके बिना कहाँ-से प्राप्त हो सकता है? 
वर्तमान समयमें ऐसे ब्रह्मज्ञानी सुलभ नहीं हैं; क्योंकि अपेक्षित चित्तकी शुद्धि 
कठिन है तथापि परोक्षज्ञानमें भी इतना बल है, पूर्वकालीन ज्ञानियोंके चरित्र- 
श्रवणमें ही ऐसी निष्ठा-जननी शक्ति है कि उनसे मनुष्यकी बुद्धिमें स्थिरता आ 
जाती है। साधनचतुष्टय सम्पत्ति दुलभ है। अतः सत्पुरुषोंकी यह धारणा है 
कि भागवत-धर्मका अनुष्ठान करके अन्तःकरण शुद्धि कर लेना चाहिए। यही 
कारण है कि गोस्वामी तुलसीदास आदि महात्मा भाषा-निबन्धोंके द्वारा अद्दौत- 
सिद्धान्तसे भरपूर भक्तिमिश्र रामचरितमानस आदिका प्रणयनकर समाजका 
पथ-प्रदर्शन करते हैं । इनसे राग-द्वष, अनार्यता, क्रूरता एवं परस्परके वैमनस्य 
शान्त होते हैं। 
दवत, विशिष्टाद्र त आदिके अनुयायी भी अपने-अपने अधिकारके अनुसार जब- 
तक चित्तशुद्धि या मगवत्प्रसादकी प्राप्ति न हो जाय तबतक अपने-अपने साघनके 
अनुष्ानमें संलग्न रहें । अद्र तसिद्धान्तकी EA उनका विरोध करनेकी आवश्य- 
कता नहों है । गौडपादाचायंने अपनी कारिकाओंमें और आचार्यं शंकरने उनके 
भाष्यमें ag तसिद्धान्तको अविवाद और अविरुद्ध वताया है । उनका कहना है कि 
ब्रह्मवित्‌ विभिन्न मतवादियोंका भी आत्मा है जंसे हस्त-पादादिके पृथक्‌-पृथक्‌ 
होनेपर भी और उनके द्वारा मिन्न-मिन्न कार्योका सम्पादन होनेपर भी शरीर एक 
ही है, इसी प्रकार मति-वेचित्र्यके कारण उदय होनेवाले विभिन्न मतोंमें भी अमत 
एक ही है। वही अद्व है-यस्यामतं तस्य मतम्‌ | 
हमारा यह कहना है कि बौद्ध, जेन, म्लेच्छ आदिकी मर्यादाएँ भी जहाँतक 
वेदिक मतका विरोध नहीं करतीं, वहाँतक उनके अनुष्ठानमें अद्व तसिद्धान्तको 
कोई आपत्ति नहीं है। शास्त्र वचन है--स्लेच्छानां कल्पिता wu! 
म्लेच्छोंके लिए भो घर्म-व्यवस्था की गयी है। 
जो लोग बौद्धमत और वेदिक aa तवादको एक बताते हैं, उन्हें सम्प्रदाय- 
परम्परासे सम्यक्‌ अध्ययन करना चाहिए । अद्व तथादमें सच्चिदानन्दस्वरूप, 
सर्वाधिष्ठान, प्रत्यक्‌चेतन्यामिन्त अद्वितीय ब्रह्म केवल अपनी कल्पित मायाशक्तिसे 
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ही सारे ठप्रवहारका निर्वाहक है । वौद्धवादको प्रतिपाद्य वत्तु निरधिष्ठान, 
निरानन्द, असत्‌, क्षणिक ओर प्रमाणरहित है । वह शून्य है--'कथमसत: 
सज्जायेत' इस श्रृतिके विरुद्ध है । उसमें राष्ट्रोन्ततिके कोई तत्त्व नहीं हैं । 
निष्कर्ष यह है कि faafaa अधिकारियोंके लिए मिन्न-मिन्न साधन- 
पद्धतियोंका होना अद्व तसिद्धान्तको स्वीकार है, उनका कोई विरोध नहीं है । वे 
अपने-अपने सम्प्रदायकी मर्यादाका पालन करें, किसीसे वेमनस्य न करें | राष्ट्रीय 
एकता और उन्नतिमें यह अद्द त भाव ही सर्वाधिक उपयोगो & । 
अब एक प्रदन है कि सारे व्यवहार, प्रश्नोत्तर दव॑तकी भाषामें ही होते हैं । 
aa ती भी दूसरे मतोंका अविरोध रखते हुए हो द तमें ही व्यवहार करते हैं । 
वे म्लेच्छान्त दृ तमतसे भी मिथ्यात्वके आधारपर राभ-द्वेष नहीं करते । परन्तु 
वे gw मतवादी केवल अपने सिद्धान्तको ही परमार्थ मानते हैं और aga 
सिद्धान्तको भ्रान्तिवश अपना शत्रु समझकर रागद्वेष करते है | वे कभी उपायका 
प्रयोग करके या राज्यव्यवस्थाको अधीन करके जब बलवान हो जायेंगे तब विरोध- 
भावनाको प्रवलतासे वे ae career भी सर्वथा उन्मुलन करनेका प्रयत्न करेंगे । 
ऐसी स्थितिमें अद्वौती उनका पोषण करते हैं, मले ही होनाधिकारकी दृष्टिसे क्यों 
न हो, तो यह शत्रुशेषकी स्थापना परिणाममें Sain लिए भयावह होगी, फिर 
उनको स्थान देना कौन-सी राजनीति या बुद्धिमत्ता है ? ठीक है, व्यवहारमें भी 
अपनी वलिएताका संरक्षण करते हुए ही em तसिद्धान्तके द्वारा उनका उपकार 
ओर अविरोध होना चाहिए । साथ ही, उन्हें उन्हींकी मर्यादामें स्थिर करना 
चाहिए, अन्यथा वे परस्पर एक-दुसरेके उन्मुलनमें संलग्न होकर वमनस्य और 
संघषंकी सृष्टि कर देंगे | 
यदि सारे भूमण्डलका एक राज्य वना दिया जाय और d दुसरे राज्योंका 
उन्मुलन कर दिया जाय; उनके परस्परः विरोधका निवारण करनेके लिए यही 
सवंश्रे्ठ उपाय है तो विचारकोंकी दृष्टिमे यह सुझाव उपहासास्पद है । यह dur 
ही है जेसे कोई कहे कि प्राग्तीय राज्योंको मिटाकर एक केन्द्रको ही सम्पुष्ट कर 
दिया जाय । केन्द्रका काम है--सबका संरक्षण और संवर्धन करना तथा अपने 
परिपुष्ट अंगके समान रखना एवं आवश्यकता पड्नेपर उनका सदुपयोग करना | 
सभी दरांन, सम्प्रदाय, मतान्तर, वैदिक, अवैदिक ब्रह्ममें ही स्फुरित हो रहे हैं 
और वे पक्ष-प्रतिपक्षके द्वारा प्रपंचको अनिर्वचनीय निरूपण करनेमें उपयोगी 
होते हैं । 


वात यह है। प्रसव-धर्मिणी प्रकृतिमें विविध रुचियाँ, विभिन्न स्वभाव और 


गाना मत होते और मिटते रहते है । उनके प्रवाहका उन्मुलन कोई नहीं कर 
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सकता | एकको मिटाओ, वेसे सौ पेदा हों । अतः सबकी व्यवस्था कर सकनेवाळे 
मतको स्वयं बलिष्ठ रहकर उन-उन मतोंको उनको मर्यादामें प्रतिष्ठित रखना ही 
सवंश्रेष्ठ उपाय है । जो मर्यादाका अतिक्रमण करे, उसको दण्ड दिया जाय । जो 
सबका व्यवस्थापक है उसकी प्रधानता और बलिएता सुरक्षित रहनी चाहिए | 

वस्तुतः अद्व तसिद्धान्त अत्यन्त उपयोगी है । आवश्यकता पड़नेपर सभी 
इसका थोड़ा-बहुत आश्रय लेते हैं । फिर यह राष्ट्रोन्नतिमें सहायक है या नहीं, यह 
प्रश्‍न क्यों उठता है ? 

इस सम्वन्धमें हमारा विचार यह है कि जो राजस, तामस अधिकारी हैं, 
| चित्तशुद्धिके लिए उनका अधिकार कमें ही है। जिस सिद्धान्तमें शुद्धचित्त 
अधिकारी ही प्रवेशके योग्य हैं, उसमें फाल्गुनके उपद्रवी वालकोंके समान प्रवेश 
करके सभी वेदान्ती वन वेठते हैं । उनका वेदान्त केवल वाग्विलास होता है । वे 
कायक्लेशके भयसे राजस त्याग करते हैं अथवा प्रमाद, आलस्य, निद्राके वश 
होकर तामस । वे कहने लगते हैं कि जव करना, न करना वरावर ही है तब 
करना क्या ? इसका फल यह होता है कि वेदान्तके नामपर वे अकर्मण्य हो जाते 
हैं। यह रीति शिष्टानुशिष्ट नहीं, एक भ्रष्ट पद्धति है। जबतक शरीर रहेगा 
तबतक कर्म रहेंगे ओर उन्हें ठोक-ठीक करना चाहिए | 

रसानुभूतिके विना जीवन शुष्क हो जाता है। अतः धीरोदात्त और धीर 
शान्त नायकके समान जिनके संस्कार होते हैं उनका चित्त शुद्ध होता है । वस्तुतः. 
चे ही ज्ञानकी ऊंची भूमिकापर आरूढ होते हैं। जबतक उन्हें हस्यका भान 
होता रहता है तबतक अपने लोकोत्तर संस्कारोंके अनुरूप व्यवहारमें संलग्न 
रहते हैं। ज्ञाने पूर्व चित्त-शुद्धकि लिए जो धर्मानुष्ठान किया गया था, 
ज्ञानोत्तर कालमें भी वह स्वारसिकरूपसे प्रवाहित रहता है ओर तत्त्व- 
ज्ञानीके द्वारा भी श्रेष्ठ कर्म होते रहते हैं। वह करता हुआ भी लिप्त नहीं होता | 
“कुर्वन्नपि न लिप्यते ।' मैं की परिच्छिन्नता एवं कतृंत्व-भोत्तृत्व निःशेष वाधित 
हो जानेके कारण उसके जीवनमें उत्तम प्रारब्ध-परप्रारव्ध अथवा ईश्वरेच्छासे 
जनताके अभ्युदय और निःभ्रेयसके लिए कमंकी धारा बहती ही रहती है। 
सच पूछो तो, राष्ट्रकी उन्नतिके लिए ऐसे ही उत्तमाधिकारी वेदास्तियोंकी 
आवस्यकता है । भला, उनकी ओर कौन उंगली उठाकर कह सकता है कि ये 
निकम्मे और अनुपयोगी हैं । 

यदि वेदान्तके ऐसे ऊंचे अधिकारी नहीं हैं तो श्रीकृष्णके शब्दोंमें कहना 
पड़ेगा--“योगो नष्ट: परंतप ।” इसकी टीकामें मधुसूदन सरस्वतीने कहा है कि. 
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"we योग दुर्वेळ, अजितेन्द्रिय, अनधिकारियोंके हाथ पड़ जाता है तव काम- 

“क्रोध उसे दबा देते हैं और उसका सम्प्रदाय हट जाता है। यह मानव जातिका 
दुर्भाग्य ही मानना पड़ेगा कि साघन-सम्पदाकी ऐसी दुदंशा हो जाय । इसके लिए 
भगवानु श्रीकृष्ण भी दु:ख प्रकट करते हैं ।”” 


x यहाँ T ही संक्षेपसे यह बात कही गयी है कि अद्वेतसिद्धान्त धवण-मनना- 
iY रूपमें, ; कथाश्रवण-संकीतन आदि मागवत-धर्मके रूपमें या अन्य शास्त्रोक्त 
रूपमें भलीमाँति प्राप्त किये जाये तो वे राष्ट्रकी उन्नतिमें सवेथा सहायक हैं । 


: संक्षिप्त निष्कर्ष यह 21 गणितका विद्यार्थी जबतक अपने विषयमें पारंगत' 
नहीं हो जाता तबतक गणितसे सिद्ध होनेवाले दुसरे कार्योमे भी नहीं लगता | 
जव ठीक-ठीक गणित-रहस्यका अधिगम हो जाता है तब उसीमें रम जाता है 
उसीका अध्ययन-अध्यापन करता है या उसीमें तन्मय हो जाता है; परन्तु कोई- 
कोई गणितज्ञ ऐसे होते हैं जो अपनी रुचि एवं संस्कारक साथ, उत्साहके साथ 
विज्ञान, वास्तुकला आदिमें प्रवेश कर जाते हैं और गणितक qeu नवीन-नवीन 
आविष्कार करते हें । जसे गणितका ज्ञान ाष्ट्रोन्नतिमें उपयुक्त होता है वैसे ही 
नानात्वमें एकत्वका विज्ञान मी सर्वविध वेषम्य, वेमनस्य एवं संघरषोंको मिटाकर 
'राष्ट्रक अभ्युदयक लिए अदम्य प्रेरणा प्रदान करता है। 


वेदान्तका साधक हो, सिद्ध हो, छोकसंग्रही महापुरुष हो, ऋषमादिके समान 
जीवन्मुक्त हो, अपनी-अपनी भूमिकाक द्वारा सभी लोक-कल्याण करते हैं। हम 
genter समथन नहीं करते परन्तु ज्ञानीमें सभी प्रकारकी योग्यताएँ रहतो 
e—‘ag शब्दादि विषयोंका भोग कर सकता है, दुश्चर तपस्या कर सकता है 
अजापालन कर सकता है और उदासीनतया शान्त रह सकता है ।”' ज्ञानी ब्रह्म i 
है और ब्रह्मका एक नाम ईदवर भी है । जय हो, जय हो । E 


( «o sito ) 
१. शब्दादीन्‌ विषयान्‌ Ded चरितु दुश्चरं तपः । 
पर्या्ोऽसि प्रजाः पातुमौदासीन्ये च वर्तितुम्‌ ॥ 
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१ > ग CE E M B REDRESS 
उड़ता स्वच्छन्द पतंग रहे 


डॉ० श्री जगदीश भारद्वाज, एम. ए. पी. एच. डी. 


ees 


७७९9 


कूलस्थ पुरुष निश्चिन्त सदा, सरिता चाहे जिस ढंग बहे | 
दीपक अज्र इक रस जळता मण्डपमें कुछ रस-रंग रहे ॥ 
भीतर कुसुमाकर मल्यानिल, बाहर जो भी ऋतु aada | ; 
झंझा, झोंका, उल्का, करका, अस्बर असंग हर रंग रहे N j 
जगमे कोलाहल हलचल है, जैसा जो कुछ हे होने दो । T 
निःशब्द गीत अन्तर्जंगका emer निर्वाध अभंग रहे॥ ६ 
जो परिचित मरुभू छल जळसे सम्भव उसको मतिश्रम कैसा ? 3 
जो सुषा चमक व्यामुग्ध हुआ भटका अविराम mi रहे ॥ Ü 
शिव रूप स्वयं साक्षी केवळ शोभित अपनी समरखतामें। रे 
पीयूष राशि शशी मस्तकपर आलिगित अंग भुजंग रहे ॥ f 
प्रतिफलित चन्द्र राजित लहरी राघा दृत्त्यन्तर ज्यो मोहन | á 
प्रतिछायासे मिलकर अनमिल ज्यों मुकुर स्वयं निस्संग रहे ॥ 
है व्योम रासमण्डल गतिमय wa स्वयंअचळ अपनी स्थितिमें । s 
अविचल अविरल चिद्रूप यथा उद्धव स्थिति अथवा भंग रहे ॥ 
अपनापन ज्यों-का-त्यों परिचित अभिनय किकरका स्वामीका। b 
करश्चत डोरी अविच्छिन्न रहे उड़ता स्वच्छन्द पतंग रहे ॥ ‘ 
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ठळूखल बन्धन-छीला 


अनन्तश्री स्वामी अखण्डानन्द सरस्वती 


टिश शासनकालमें वंगालके 

सुप्रसिद्ध रंगमंचपर “नील- 
aio नाटकका अभिनय किया जा 
रहा था । उस EH नीळके व्यापारी 
गोरे साहव गरीब जनतापर कैसा 
अत्याचार-अनाचार करते हैं, यह 
दिखलाया गया था। दर्शकोंकी 
श्रेणोमें विश्व-विश्वुत विद्वान्‌ श्री 
eaten विद्यासागर बेठे हुए थे । 
अभिनय देखते-देखते उन्हें यह 
विस्मृत हो गया कि यह नाटक है । 
वे क्रोधसे तिलमिलाकर मंचपर चढ़ 
गये और अंग्रेज बने अभिनेताको 
जूतेसे पीटने लगे । पर्दा गिरा । वे 
शान्त होकर अपने स्थानपर बैठ गये | 
नाटकके व्यवस्थापकने मंचपर आकर 
minis सम्मुख भाषण किया--कि 
आज हमारी अभिनय-कछा धन्य- 
धत्य हो गयो, विद्यासागर-जेसे 
महान्‌ विद्वानु इस दृश्यके नाटकपनको 
भूल गये और सत्य समझकर 
अभिनेता नटपर प्रहार कर बंठे। 


धन्य है कला और धन्य है 
दशंककी तन्मयता | 
“> चिन्तामणि ] 


प्रपंचका विस्मरण और wen 


तन्मयता यही लोलाका प्रयोजन है । 
यह प्रपंचका लय करती है और 


भगवाघुमें लीन करती है । जहाँ स्वयं 


भगवानु ही लीलानायक हों, उस 
लीलाकी qual कोई सन्देह नहीं 
हो सकता | वहाँ प्रपंचका विस्मरण 


हो जाय, भगवानुकी भगवत्ता भी 


भूल जाय, हम उनको Leni तन्मय 
हो जाये, यह कोई आईश्‍चयंकी बात 
नहीं है। यहाँ हम इतना स्पष्ट कर 


देना चाहते हैं कि भगवानुकी लीलाके ` 


प्रतीकार्थ निकाले जा सकते हैं परन्तु 


वस्तुतः Ararat लीला प्रतीक नहीं ` 


होती । निराकारका साकार प्रतीक 
होता है। परोक्षका प्रत्यक्ष प्रतोक 
होता है। अज्ञातका ज्ञात Gm 
होता है । परन्तु जो सर्वात्मा, qd- 


स्वरूप है वह लीलाघारो और लीला. 


भी है। अभिन्ननिमित्तोपादान कारण 
है। सुनार भी वही, सोना भी वही । 


अतएव SISTI लीला भगवत्स्वरूप ' 


ही होती है और उसमें तन्मयता 


भगवत्स्वरूपापत्ति ही होती है। उस 
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रस-कल्छोलमें उन्मज्जन-निमज्जनके 
अतिरिक्त उसका कोई अन्य प्रयोजन 
या फल नहीं होता । भगवानु स्वयं 
सव फलोंके फल हैं। उनको लीला 
भी वेसी हो है । वह गौण हो और 
उसका फलिताथे मुख्य--यह कल्पना 
ठीक नहीं हे । उल्लसित रसका ही 
नाम लीला है । यह भगवन्मय भगवद्‌- 
विलास है । अविद्यामुलक बन्धनकी 
निवृत्तिके अनन्तर ही इसका यथार्थ 
अनुभव होता है । 

आइये, मेरे साथ गोकुलमें 
चलिये । भले ही आप अन्तर्देशके 
निभृततम प्रदेशमें प्रवेश करके नितान्त 
शान्त स्थितिमें विराजमान हों। 
आइये, एकवार एकान्तकान्तारका 
शून्यप्रदेश छोड़कर, जहाँ गौए-इन्द्रियाँ 
घुम-फिरकर विषय-सेवत करती हैं 
वहीं उन्हींके बीचमें उन्हीं विपयोंमें, 
निराकार नहीं साकार, अचल नहं 
चञ्चल, कारण नहीं कार्य, विराट्‌ 
नहीं शिशु, गम्भीर नहीं स्मितसुन्दर, 
जगन्नियन्ता नहीं यशोदोत्सङ्गलालित, 
साक्षात्मरव्रह्मका दर्शन करें। यह 
ब्रह्मका प्रतीक नहीं है, साधन करके 
ब्रह्म नहीं हुआ है, अविद्यानिवृत्ति 
करके ब्रह्मानुभूति नहीं प्राप्त की है, यह 
ब्रह्मा अवतार नहीं है, यह आचूल- 
आपादमुल शिशुःब्रह्म है--इसके 
दर्शन कोजिए । | 

अमी-अमी यशोदा माता इस 
faqs मुखमें faai करके 
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चकित-विस्मित हो चुकी हैं। MIR- 
ब्रह्मने सोचा--कहीं मेरी माँ मुझे 
सिंहासनपर बंठाकर चंदनमाल्य अपित 
न करने लगे, आरती न उतारने लगे 
इसलिए 'मेया-मेया' कहकर गलेमें 
दोनों हाथ डाल दिये, हूदयसे मुख 
लगा दिया । माता सब कुछ भूलकर 
दुग्धाकार - परिणत हादंस्नेह - रसका 
पान कराने लगी | पहलेका विश्वरूप 
विस्मृतिके wu लीन हो गया। 
teat अन्तर्धान हो गया Taa- 
माधुरी अभिव्यक्त हुई । इसमें प्रपंचका 
विस्मरण और शिसु-ब्रह्ममें परमासक्ति. 
अनिवार्य है । यह सुख miè समान 
परोक्ष नहीं है, ब्रह्मानुभूतिके समान 
शान्त नहीं है, विषय-संसगंके समान 
आपातरमणीय एवं विनाशी नहीं 
है । इस रसमें देश, काल एवं वस्तुका 
लोप हो जाता है। ऐसा ही gari 
माँ सव कुछ भूलकर इसी रसमें 
डूब गयी । 

राजा परीक्षित यह लीला सुनते- 
सुनते मृत्युकी विमीपिका ओर मोक्षको 
अमीप्सासे मुक्त हो गये । उन्होंने 
अपने हुदयकी लालसा प्रकट की-- 
“यह सुख-सौमाग्य जो देवकी-वसुदेवके 
लिए भो अलभ्य है, इन्हें केसे मिला ? 
मुझे कंसे मिलेगा ?' शुकदेव मुनि 
मुस्कराये--बस, इतनेमें ही आरचर्य- 
चकित हो गये ? यशोदा माताने इस 
शिशु-त्रह्मको गाय बाँधनेकी रस्सीसे 
ऊखलमें बाँध दिया था । इतने भक्तः 
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ANG, ATS इतने अपने । वस्तुतः 
प्रेम भक्तके हदयमें नहीं होता, वह 
ईश्वरके TATA होता है । ईश्वर जब 
भक्तके परवश होकर विवरताकी 
-माधुरीका आस्वादन करता है: तो उसे 
आत्मसुखसे भी कुछ अधिक अनुभूति 
होती है। जहाँ विवशतामें भी 
मिठासका अनुभव हो वहाँ प्रेमरस 
छलकता है । RAT यह बन्धन 
भक्त-वात्सल्यका अनुपम उदाहरण है ।' 

इसकी उपलब्धि कैसे होती है? 
जो साधनसे मिलता है वह सीमित 
पारिश्रमिक होता Ea जो स्वामीकी 
ome मिलता है वह कब मिले; कब 
न मिळे, यह निश्चित नहीं रहता । 
तव मगवद्रसका आस्वादन कंसे हो ? 
न साधन, न कृपा । एक तीसरा माग 
है । वह है महापुरुषका प्रसाद | यह्‌ 
ठीक है कि ईस्वरके अधीन है सव- 
कुछ परन्तु वह ईश्वर प्रेमके अधीन 
है | प्रेमका धनी है । महापुरुष और 
PUTET Sp है ईश्वर । महापुरुष 
भिन्न-भिन्न व्यक्तियोंके हृदयमें प्रेम- 
रसका संचार करके उसके द्वारा 
ईस्वरकी रस-पिपासाको तृप्त करते 
'हैं। अतएव महापुरुष जब Saw 
'कह देते हैं कि तुम इस भक्तके साथ 
ऐसी लीला करो, ईश्वरको वैसा ही 
करना पड़ता है और इस विवशतामें 
ईस्वरका प्रेमरस उच्छलित होने 
छता है । महापुरुषे प्रसादसे यह 


रस केवळ भक्तको ही नहीं, अभक्तको 
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मी मिल सकता है । उदाहरणाथ, 
कुवेरके उदण्ड एवं जडभावापन्न 
यमलाजुंन | 

नित्यसिद्ध भक्तोंकी चर्चा छोड़ 
दें । नित्यसिद्ध यशोदा-नन्दका दशन 
दुलम है । ब्रह्मा हैं महापुरुष । उनके 
कृपाप्रसादके पात्र हैं द्रोणवसु एवं 
उनकी पत्नी धरा । इनका स्नेह सिद्ध 
हुआ ब्रह्माकी कृपासे | इन्होंने शिशु- 
ब्रह्मको प्रेम-वन्धनमें बाँध लिया | 
यशोदाने रस्सीसे ऊखलमें बाँधा । 
SUF साथ बंधे BAST जड़ वृक्षोंका 
उद्धार कर दिया । यह महापुरुषके 
प्रसादकी परम्परा हुई । और भी 
देखिये, महापुरुष नारदके मनमें seve 
सुरापायो, अनाचारी, परस्त्रीसमासक्त 
यक्ष-राजकुमारोंपर करुणाका उदय 
हुआ । उन्होंने उनमें स्वधर्म ( भगवद्‌- 
भक्ति ) का संचार कर दिया । उन्हे 
्रपंच-विस्मृतिके रूपमें जड़ वृक्षयोनि 
और gem भगवतू-स्मृति प्राप्त हुई । | 
यह अनुग्रह है । श्रीकृष्णकी प्राप्ति हुई- | 
यह प्रसाद हे । इस प्रकार प्रपंच- 
विस्मरण, भगवत्स्मरण, mazaa महा- 
पुरुषके कृपा-प्रसादसे ही प्राप्त होते हैं। 

आइये, गोकुल गांवके तीन लोकसे 
न्यारे पथमें । यह स्थान-विशेषमें | 
सर्वोपादान परमेश्वरका आविर्माव है । 
दामोदर-मास कातिकमें अर्थात्‌ कालः | 
विशेषमें लोलाका अवतरण है। | 
यशोदा मैयाकी गोदमें रूपका अवतरण 
है । सब कृष्ण ही कृष्ण हैं । 
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मक्तमाता यशोदाका दर्शन 
कीजिये । वह समग्र यशके निधान 
भगवानु श्रीकृष्णको सतृष्ण बनाकर 
अपना स्नेहसार आस्वादन करनेके 
लिए उत्सुक बना देती है । उसमें ऐसा 
कया विशेष है ? देखिये, स्वयं आनन्द- 
गेहिनी नन्दगेहिनी है परन्तु अपने 
शिशुके प्रति इतना प्रेम है कि जान- 
बुझकर गृहदासियोंको दुसरे quid 
लगा देती है। अपने हाथों श्रीकृ्णके 
लिए विशेष खूपसे निश्चित पद्मगन्धा 
गायके दूधसे जमे दहीका मन्थन करती 
है । माँ अपने हूत्‌पिण्ड वात्सल्य- 
भाजन शिशुके लिए अपने हृदयका 
स्नेह तो देती ही है, उसका yer 
दूध भी पिलाती है। यदि नवनीत 
खिलाना हो तो दुसरोंके हाथका 
निकाला हुआ नहीं, अपने हाथका 
निकाला हुआ हो । माता माने मुति- 
मात्र स्नेह । माताके अतिरिक्त और 
किसीके हृदयका भाव शिशुके लिए 
ठोस वस्तुका रूप ( जेसे दुध ) ग्रहण 
नहीं करता। माता यशोदाको कमं 
दधि-मन्यन gory लिए है । उसके 
हृदयमें स्मरण UTI वाळलीलाओंका 
है । स्मरण संगीतकी रसमयो धाराके 
रूपमें वाणीसे मुच्छित हो रहा है। 
कर्म, मन भर वाणो तीनों कृष्णके 
लिए | भक्तिका यही स्वरूप है। 
कर्ममें उद्देश्य भगवानु हो अर्थात्‌ उसके 
लिए किया जा रहा हो। स्मरणका 
विषय भगवान हो । वाणीके शब्द 
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भगवत्सम्वन्धी हों। यह मुतिमतो 
भक्ति है। इसे अपने शरीर और 
श्वृंगारका विस्मरण है । स्वेद झलकता 
है मुखपर। मालतीके पुष्प सिरसे 
झड़कर पाँवमें गिरते हैं। शुकदेवजी' 
इसकी झाँकीका दर्शन करते हैं । सच- 
मुच यह भक्तिमता ही यशके निधान 
भगवानुमें अविद्यमान यशका दानः 
करती है । भगवान स्वतन्त्र हैं वे 
मक्तके परतन्त्र हो जाते हैं, ऐसा यन्त्र- 
मन्त्र भक्तिमाताक जीवनमें ही होता 
है। माता न होती तो भक्तवश्यताका 
यश कहाँ-से मिलता ? 

हाँ, तो; माता दधि-मन्थन करः 
रही है। उसके मनमें लालसा है कि 
छालाके WAT sors पूवं सद्माखन 
( सद्योनवनोत ) निकाल हूँ परन्तु 
मन्थन करे कृष्णको खिलानेके feu, 
लालसा करे और वे सोते रहें--यह 
भगवत्स्वरूपके अनुरूप नहीं है--. 
“तांस्तथैव भजाम्यहम्‌’ इस स्वमावके 
अनुगुण ही कुछ करना चाहिए । माँका 
स्नेह देखकर HET हृदय स्नेहसे 
मर गया । हृदय द्रवित gama 
शरीरमें रोमांच, मुखपर मुसकान, 
नेत्रोंमे चमक, साथ ही माके qur 
पहुँच जानेकी छलक | अंगड़ाई लो, 
gru नेत्र मळ लिये, कपोलोंपर 
कज्जल फैल गया | माँ-माँ बोले, 
पलंगपर पाँव लटकाकर बैठ गये। 
बिना हाथ-मुंह घोये माँके पास पहुँच- 
कर पल्ला पकड़ छिया--ऊँ-ऊँ, मैं 
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दूध पीऊँगा । माँ मन्थनमें लगी रही । 
शिशु अपना | दूध छातीमें । मवखन 
आने ही वाला है, कहीं वेठ न जाय | 
ध्यान नहीं दिया । शिशु-ब्रह्म धरतीमें 
लोट-पोट होने लगा, रोने छगा। 
फिर भी ध्यान न देनेपर रयि 
( मथानो ) पकड़कर मन्थनका निपेध- 
कर दिया। सारे कर्म, सभी साधन 
तमी तक हैं जबतक परमेश्‍वर न 
मिळे | वह नवनीतोंका नवनीत स्याम- 
ब्रह्म आःगया तो मन्थनसे क्या लाभ? 
प्रयोजन - पूतिसे साधनका बाध हो 
जाता है । नदीके पार पहुँच गये, अव 
“नावका क्या प्रयोजन ? यशोदा माताने 
उपनिषत्सुधाब्धिमें आहिण्डन करने- 
वाली विवेककी मथानी मानो छोड़ 
दी । अपने gua लगे शिश्ुत्रह्मको 
दुध पिलाने लगी । 
आचायं वल्लभ इस प्रसंगका 
रसास्वादन करते हुए कहते हैं कि 
'ऊखल-वन्धनका अत्यन्त विस्मयकारी 
चरित्र भक्तिको fiers करनेके लिए 
है। इसके द्वारा भगवानुके स्वरूप, 
कृपालु स्वभाव और दया - मिश्रित 
amA अभिव्यक्ति होती है। यदि 
भक्तोंका भगवानुमें ओर भगवानुका 
'भक्तोंमें परस्पर निरोध हो जाय तो 
उभयसम्वन्धसे दृढ़ हो जाता है । 
जीवका ज्ञान-वेराग्य और AMAT 
अनुग्रह-- aT भगवानुका वशीकार 
'सिद्ध होता है। भक्ति नवधा प्रसिद्ध 
& । दसवीं गुणातीत है। अथवा नौ 
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अङ्ग हैं और उनमें अनुगत दसवीं 
भक्ति स्नेह है । अतः इसमें sup 
और ज्ञानकाण्ड दोनोंका समावेश 
हो जाता है । जीव अब aT प्रेम 
करने लगता है तब एकवार भगवान 
भागते हें । इससे आसक्ति ओर हट 
हो जाती है । | 
यशोदा गुणगान और दधि-मन्थन 
दोनों साथ-साथ करती हुँ। वाल- 
लीलाएँ अनेक हैं । उनका गान मुख्य dU 
दधि-मन्थन गौण है ufa वह शीघ्र 
समाप्त हो जाय तो गानके रसमें बाधा 
पड़े केवळ दही नहीं मथा जाता, 
क्रियाशक्ति भी मथी जाती है । इसीसे 
विषय ( दही ) और क्रिया (मन्यन) के 
wer स्मृति परिपुष्ट होती है।' 
परन्तु यशोदाने इस गानामृतके आस्वा- 
दनमें भी स्वसुखरूप स्वार्थ देखा । 
अतः उसको गोण करके पुरी शक्तिसे 
दधि-मन्थनमें लग गयीं । भले ही 
अपने शरीरको पीड़ा पहुँचे-स्वेदादि 
हों, भगवद्भोग्य स्तन्यपयोरसका भी 
निरोध करना पडे, तद्गत देवताका 
निरोध करना पड़े, आन्तर स्नेह-धारामें 
प्रतिवन्ध उपस्थित हो, फिर भी 
यशोदा दही मथती जा रही हैं । उनकी 
यह तत्परता देखकर मुक्त seus 
qun भी क्षोभ होता है। वेमो 
अपने स्नेह-लोमका संवरण नहीं कर | 
सकते । सोचने लगते हैं, हाय ! यहं | 
सुख-सौभाग्य हमें प्राप्त नहीं हुआ । | 
यशोदा माताके सिरसे माळताके पुष्प | 
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"गिर रहे हैं । इसका अभिप्राय बताते 
हुए आचायं कहते हैं कि माताका केश- 
पाश सिद्धस्थान है। वहाँ माळती अर्थात्‌ 
ब्रह्मविद्याकी स्थिति है। मालती = 
मा-|-अलभ्‌ = लक्ष्मीसे परिपूणं जगत्‌ 
'मालम्‌' है, उसका अतिक्रम करके 
जो रहे, सो मालती अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या i 
वह भी मळे चली जाय परन्तु यशोदा 
दही मथेगी । 

भगवानका आना ओर दंन देना, 
यह क्रिया और ज्ञान दोनोंका समन्वय 
है | सगुण-साकार दशनमें यह समन्वय 

: अपेक्षित है । इसीसे वाह्य और आन्तर 
उमयविध वृत्तियोंका निरोध होता 
है । हरि दुःखहारी हैं। वे माताका श्रम- 
दुःख निवारण करनेके लिए मथानीको 
पकडते हैं अर्थात्‌ करणका निरोध कर 
देते है ae मातृनिछ और स्वनिष्ठ 
प्रीतिके युगपत उदयके लिए युक्ति- 
विशिष्ट हे । प्रोति जग गयो । भगवान्‌ 
अंकातीत होनेपर भी अंकपर Gel 
हुए । माताकी प्रीति और भगवानुके 

-अनुग्रहका यह स्पष्ट निदशंन है । कृष्ण 
माँका हादं-रस स्नेह पी रहे हैं और 
माता पुत्रके स्मित-विकसित मुखार- 
विन्द मधुका पान कर रही हैं। 
उमयनिष्ठ रस ही पूण होता है, एकांगी 
रस अपूण होता E 

श्री जीव गोस्वामीके मतमें उळू- 
खल वन्धन-लीला पुवेलीला एवं उत्तर- 
लीलासे विलक्षण है । JAAT एवं 
vada तालीके साथ नृत्यसे 
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इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु 
श्रीधर स्वामीने इस लीलाको यह 
संगति लगायी है कि मुखमें विव्वदर्शन- 
से माताके wad जो विस्मयका उदय 
हुआ था, उसकी शान्तिके लिए प्रत्येक 
रस्सी दो अंगुल न्युन है, यह दिखाकर 
अपनी पूर्णता अभिव्यक्त कर दी गयी । 
श्री भक्तिरसायनकार भक्तकवि श्री 
हरिसूरिने यह कहा है कि gat 
नामर्पात्मक प्रपंचका दशन हो जाने- 
पर भगवत्सेवाके कायमें भक्तकी 
प्रवृत्ति स्वाभाविक है । जो कर्मानुष्ठानके 
समय भो मगवत्स्मरण करता है 
उसे भगवान्‌ सुलभ होते हैं । माताके 
वस्त्राभूषणके वर्णनसे यह सिद्ध होता 
है कि जो भगवानुका श्रवण-वर्णन, 
ध्यान-गान एवं सेवा-स्नेहमें संलग्न है 
उसको संसार-त्यागकी आवश्यकता 
नहीं है । वह अपने विहित सांसारिक 
विषय-भोगोंके साथ भी भगवानुको 
WT कर सकता है । मगवानु हृदयके 
स्तनद्वारा छलकते हुए रसको देखते हैं 
ओर उसका पान करना चाहते हैं । 
वाह्य नेवेद्य--नवनीतको ओर नहीं 
देखते । भक्तिकी पुण॑तामें कमेत्यागका 
प्रत्यवाय नहीं है। जब अमृतस्वरूप 
में? प्राप्त हो गया तो भूसी कूटनेसे 
बया छाम? यशोदाने सारे कर्म छोड़ 
दिये । वे स्मित-सुन्दर quur पान 
करने लगीं और श्रीकृष्ण दुधका | 
झिशुका नेसगिक पेय है माताका 
स्तन्य । वह भगवद्भोग्य श्रीकृष्ण 
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पेय-पय हो चुका है । अब प्रश्‍न है-- 
दूसरोंके पयको भगवद्भोग्य बनानेका । 
यह मी महापुरुष हो कर सकते हैं। 
अतएव मन्थनस्थानके वाह्यदेशमें परि- 
पक्व होनेके लिए अग्निपर गायका 
दूध चढ़ाया गया है। अग्नितापसे 
उसमें उत्सेक ( उफान ) ami 
भागवत हृदयका स्वभाव यह है कि 
वह आत्मसुखका संकोच अथवा परि- 
त्याग करके भी अन्यसुखको समृद्ध 
करे । इस प्रसंगमें माताने आत्म- 
सुखका ही नहीं, भगवत्सुखमें 
सी बाधा डाली । वह श्रीकृष्णको 
छोड़कर वेगसे जळते दुधको 
सम्भाळनेके लिए दौड़ पड़ी । दुधमें 
उफान क्यों आया ? मन्थनानुरोघका 
परित्याग करके भगवदनुरोधके अनुसार 
दुग्धाप्यायनमें प्रवृत्त यशोदा vast 
उपेक्षा करके दुग्ध-रक्षणमें क्यों 
प्रवृत्त हुई ? 

सव कुछ भगवदात्मक ही है। 
भगवद्धामके जड़वत्‌ प्रतीयमान पदार्थ 
भी चेतन ही होते हैं। भूमि, 
लता, वृक्ष, सव भावरूपसे अभि- 
व्यक्त Sq है । पशु-पक्षी गाय- 
गोपालके रूपमें चिद्ब्रह्म है । आलम्बन- 
विभाव यशोदा-कृष्ण, श्रोदामादि सखा 


एवं कृष्ण, ग्रोपी-कृष्ण आनन्दब्रह्मः 
& | भग्निपर संतप्त होता हुआ दुग्धः 
भी भाव- संवृत चेतन है । वह अनेक 
जन्मोमें तप करता हुआ भग्रवद्भोग्य 
दुधके खूपमें परिणत हुआ है । अव 
भी तप कर रहा है। उसके मनमें 
तीब्र अनुतापकी ज्वाला प्रदीप्त हो 
उठी हाय ! हाय ! सामने मेरे 
स्वामी हूँ । उनके नाम-स्मरणसे भी 
जीवोंका पाप-ताप भस्म हो जाता है 
परन्तु मैं अमागा SAS सामने संतप्त 
हो रहा हूँ । मुझे धिक्कार है। अब मै. 
आगमें RHC आत्महत्या कर GAT | 
दुधके इस संकल्पको जानकर भगवानु 


श्रीकृष्णे हो यशोदाको उसपर 
दृष्टिपात करनेकी प्रेरणा दो । संस्कृतमें 
यशोदयेक्षितम्‌ है। इसका अथ 
यह भी है कि अपने यश और दयाको 


आज्ञा दे दी कि इसको सम्मालो |: 
भक्तरक्षणके बिना मेरा यज्ञ अधूरा, 
दया निकम्मी । अन्यथा यशोदा 


श्रीकृष्ण-मुखारविन्दका पान छोड़कर: 


gua लिए क्‍यों दौड़ती ?१ 

दुधको अपनी भूल ज्ञात हुई ।. 
यशोदाका WERE छुट गया । 
भगवानूके स्तन्य-पानमें बाधा पड़ी । 


दुघ है तो तपस्वी परन्तु प्रियतमकोः 


१. Tareas विधुनुते aaae प्रमो-- 
ग्रे mga तद्विगिति मां मत्वाअग्नियाने qa: ॥ 
उद्युक्त मवतीत्यवेक्ष्य हरिणा सर्वेइबरेणेव aq | 


सत्यानन्दयशोद्ये क्षितमिहाकारीति 


<+ चिन्तामणि ] 


मन्यासहे ॥ 
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सुख पहुंचानेक उल्लासातिशयमें इतना 
तन्मय हो गया कि इससे उन्होक 
सुखमें बाधा पहुंच जायगो--इसका 
ध्यान नहीं रखा। उसे अपने मर्या- 
दातिक्रमणका ज्ञान हुभा । अपनेको 
धिक्क्रारा । लज्जा-संकोचका उदय 
हुआ । मुंह लटक गया अर्थात्‌ पात्रमें 
वह अपने स्थानपर बेठ गया ^ 

वह अधिक तपस्या करके अपने 
पूर्ण परिपाककी प्रतीक्षा करने छगा। 
भगवान॒के सम्मुख या. भागवतका 
दृष्टिपात होनेपर प्रतीक्षाकी आवश्य- 
कता नहीं होनी चाहिए। भगवान्‌ 
किसीकी परीक्षा नहीं लेते; क्योंकि 
वे सर्वज्ञ $1 जो न जानता हो वह 
परीक्षा करके जाने । वे जसे अपनेको 
अभिव्यक्ति देकर web प्रकट होते 
हैं, वेसे ही भक्तोंके भावको अभिव्यक्ति 
देकर साधकोंके लिए आदश व्यञ्जना 
करते हैं। अब भगवानुके मनमें विचार- 
परम्पराका समुदय हुआ । माँ मक्तको 
वचानेके लिए दौड़ी, यह ठीक है 
परन्तु मुझे छोड़कर क्यों गयी ? बड़े- 
वड़े ऋृषि-मुनि सोऽहम्‌ भावनाके द्वारा 
भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते । वही 
में इसका भाव देखकर शिशु बना । 
यह दुधके लिए मुझे छोड़कर जाती 
है। अवस्य क्रोध करना चाहिए। 
अमिप्राय यह है कि यशोदा श्रोकृष्णको 
छोड़कर चली जाये और श्रीकृष्ण 


१. sanaa हि quu 


चुपचाप पड़े रहें तो मातृ-स्नेहकी 
अभिव्यक्ति नहीं हुई और यदिः 
श्रीकृष्ण कुछ उपद्रव करें तथा माता 
उसके लिए शिक्षा-दण्डका प्रयोग न 
करे तो पुत्र-स्नेहकी अभिव्यक्ति नहीं 
हुई । स्नेह एक भाव है और ag वस्तु, 
क्रिया अथवा दान्दके वाहनपर आरूढ 
होकर व्यवहारमें उतरता है । 
निष्क्रियतामें केवल असंगता ही 
अभिव्यज्जित होती है वह लीला- 
रस नहीं। स्नेहके प्रवाहमें बाघा 
पड़नेपर कोपका जन्म हुआ । 

यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि 
सबसे प्रथम श्रोकृष्णके मनमें स्तन्य-- 
पानकी कामना अवतीणं हुई ।. 
कामनाके बाद स्तन्यका भोग हुआ । 
भोगमें अतृप्ति gi—ag लोम है। 
लोभके प्रतिहत होनेपर कोपका उदय 
हुआ । भाण्ड-मञ्जनको क्रिया = 
हिंसा आयी । झूठे आँसू = दम्भका 
आना रोदनात्मक रुद्रके आगमनको 
सुचना है। वासो माखनकी चोरी 
तृष्णाधिक्य है। मय, पलायन और 
बन्धन उसके उत्तर भावी परिणाम 
हैं | कामनासे बन्धन-पयन्त ईरवरकी 
लीला है । जीवके लिए सावधान 
रहनेको प्रेरणा है। भगवानु सर्वात्मक 
हैं। वे स्तेनों और तस्करोंके भो पति 
है ।स्त्रो-पुरुष, कुमारी-कुमार, qat- 
वृद्ध सव उनका स्वरूप है। जो उनको 
मया5घुना5कारि | 


धिङ्‌ मामिति € त्रपया पयसत्तदासीदधोपुखं सयः ॥ (मक्तिरसायनम्‌) 
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“पहचान लेता है वह सब भावोंमें, 
सब SUA उनका दर्शन करता है 1 
अच्छा, तो अब इस लीलामें प्रवेश 
'किया जाय | 
एक जिज्ञासाका उदय होता है । 
श्रीकृष्ण हाद-स्नेह रसका पान कर रहे 
हैं और यशोदा दशंन-रसका । फिर वे 
उन्हें छोड़कर क्यों चली गयी ? इसके 
-समाधानमें श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती का 
-कहना है कि आप यह शंका सवंथा 
-मत कीजिए कि यशोदाकी श्रोकृष्णपर 
जितनी ममता है उससे अधिक 
-दूधपर है; क्योंकि प्रेमकी परिपाटो 
ही ऐसी है 
तद्भक्ष््रपेधादिणु काप्यपेक्षता 


-यया पुनः सोऽप समेत्युपेक्ष्यताम्‌। 


gm विचित्रा परिपाट्युदी।रता 
बोध्या तथा प्रेमचतीमिरेच या ॥ 

अपने प्रियतमके भक्ष्य, पेय आदि 
'उपयोगकी वस्तुओंमें कोई ऐसी अपेक्षा 
'होती है जिसके कारण कभी-कभी 
"प्रियतम भो उपेक्षाका पात्र हो जाता 
है । यह प्रेमकी विचित्र परिपाटी है। 
इसे कोई-कोई प्रेमवती ही समझ 
सकती है । 

दुसरी वात यह है कि यशोदा 
माता परम भागवत हैं। उनकी 
करुणापूणं दृष्टि्से ही दूध भगवद्‌- 
भोग्य एवं भगवद्‌-तादात्म्याप हो 
सकता है । ऐसे अवसरोंपर भगवानुको 
एक ओर रखकर भी भक्तकी ओर 
देखना पड़ता है। यशोदामाता यदि 


एक-दो वार दुधको गर्म-ठण्डा न करतीं 
drag sae योग्य नहीं हो 
सकता था । 

किसी-किसोने ऐसी उत्प्रेक्षा को है 
कि जब यशझोदामाताकी इष्टि अपने 
उत्संगमें अभंग क्रीडा करते हुए 
व्यामसुन्दरसे हट गयी और TAIT 
चली गयो तो वहाँ आसक्ति होना 
युक्ति-युक्त ही है । भगवद्विमुखताके 
परिणामका यह fuas है। इसमें 
संसारासक्त स्त्रियोंके स्वभावका भी 
स्फुटीकार है । श्री हरिसूरिका मक्ति- 
रसायनमें कहना है कि महानु सत्पुरुषका 
तिरस्कार करके क्षुद्र वस्तुके प्रति 
आदरमावका होना स्वाभाविक है। 
कृष्णको छोड़कर दुग्धको सम्भालना 
यही सुचित करता है। 

माताके चले जानेपर श्रीकृष्णके 
मनमें कोपका संचार हुआ | प्रलयके 
समय Tow कोपसे ही संहार- 
क्रिया होती है । अतः ईशवरके साथ 
कोपका मेल नहीं है--यह सोचना 
असंगत है। माता छोड़कर चलो 
जाय और बालक असंग-उदासीन रहे, 
उपेक्षा कर दे तो उसके हृदयमें माता- 
के प्रति Saat न्यूनता है। शिशु 
अपना है तो माता भी अपनी है, वह 
क्यों चली जाय ? आचाय वल्लमका 
कहना है कि श्रीक्ृष्णके हृदयमें बहुत-से 
बालक विद्यमान हैं । उनकी रक्षा 
एवं संवर्धनके लिए वे उन्हें पुष्टि दे 
रहे थे। भक्ति-मा्गके अनुसार माताके 
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ERT उसमें वाधा डाली गयी। 
अतएव कोपका उदय हुआ । कोपके 
अनुभाव प्रकट हुए | होठ छाल-छाल 
होकर फड़कने लगे । छाछ-लछाल होना 
रजोगुण है और फड़कना कुछ वोळनेके 
feu उद्वेग है। कोप और यशोदाके 
बोचमें भगवानुके अधरमें स्थित लोम 
प्रकट हो गया । मानो, कह रहा हो, 
दोष माताका नहीं, मेरा है। आपमें 
अतृप्ति = लोम है और मातामें दुधकी 
रक्षाका लोम है। आप मुझे दण्ड 
दोजिए, माताको नहीं । कृष्णने दोनोंके 
लिए दण्ड-विधान किया । रक्तवर्ण 
रजोगुणको स्वेतवर्ण सत्त्तरगुण-रूप 
दाँतोंसे दवा दिया | इवेतिमा सात्त्विक 
ब्राह्मण है। रवितमा राजस क्षत्रिय 
$1 दाँत द्विज हैं। सत्त्वगुणक द्वारा 
रजोगुणको अथवा ब्राह्मणके द्वारा 
क्षत्रियको शिक्षा दी गयी। माताके 
लिए मी दण्ड-विधान हुआ । शेशवमें 
ऐसा होता है। gan लोमसे मुझे 
छोड़कर गयी तो दूध-दहीकी ओर 
Ait हानि उठानी पड़ी । यज्ञायुध ( हष- 
'दशमा ) लोढेसे भागवत-यज्ञमें बाधक 
भाण्डासुरको भग्न कर दिया । 
श्राकृष्णने मन ही मन कहा-- 
“जव मनुष्य यशोदयाविहीन होता 
है अर्थात्‌ यशोदा एवं यश-दयासे 
रहित होता है, तब उसके ऐसे ही 
कृत्य होते हैं | मानो, श्रीक्षष्णने 
यहींसे शिक्षा लेकर गीतामें कहा हो-- 
'कामी दीन हो जाता है, लोमी पुत्रके 
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प्रति भो निदेय होता है, क्रोधीका 
विवेक न्ट हो जाता है, अतः इन 
तोनोंक्रा परित्याग करना चाहिए | 
इस प्रसङ्गमें विस्तारसे समझानेकी 
आवश्यकता नहीं है। 
परन्तु यह क्रोध और आँसू मिथ्या 
हें | इसका प्रमाण क्या है? तत्काल 
एक व्यवहित स्थानपर जाकर नबनीतका 
आस्वादन करने लगते हैं । क्रोध और 
आँसूके साथ भोजनका मेळ Tal है । 
सच्चे आँसू आ रहे हों तो उदानवायुकी 
प्रवळताके कारण निगछनेकी क्रिया नहीं 
हो सकती । वे अपना विनोद प्रकट कर 
Wel वाळकोंको भोजन दे रहे हैं 
और माताको उलाहना दे रहे हैँ । 
माताने शान्तिसे दुधको परिपक्व 
करके भगवद्भोग्य वना दिया । उसे 
अग्नितापसे मुक्त करके उतार दिया-_ 
पार कर दिया । भागवतका काम 
पुरा हुआ। लौटकर आयो, देखा, 
मटका फूटा हुआ है, अपने पुत्रका 
कर्म | हँती आगयी | जळते हुए दुधको 
तारा IIT | मटक रहित दधिको तारा 
भगवानुने । देवगतिसे हानि देखकर 
माताको हँसी आ गयो। मला, होनीको 
कोन टाळ सकता है । कहा मी है-- 
पीयूषेण छुरा श्रिया सुररिपुः 
मर्यादया मेदिनी 
शक्रः करपरुहा शराङ्गकळ्या 
o ्औशङ्करस्तोषितः । ` 
मंनाकादिनगा निओदरगहे 
यत्नेन संरक्षिता- 
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स्तच्चूलीकरणे घटोद्धवसुनिः 
केनापि नो वारित ॥ 
समुद्रने अमृतके द्वारा देवताओंकी, 
लक्ष्मीक द्वारा भगवान्‌ विष्णुकी, भर्यादा- 
स्थाफ्नके द्वारा पृथिवोकी, कल्पवृक्षसे 
इन्द्रकी, चन्द्रकलासे शंकरकी सेवा की, 
उन्हें सन्तुष्ट किया । अपने उदर-गृहमें 
बसाकर यत्नपुर्वक मेनाकादि पवंतोंको 
संरक्षण दिया । परन्तु जव अगस्त्य 
मुनि उसको पीने लगे तव किसीने 
उसको रोका नहीं, रक्षा नहीं की । 
माताको हँसी क्यों आयी? 
भाण्डासुर मर चुका था । क्रोध आनेका 
कोई कारण नहीं था । थोडकी रक्षाके 
लिए गयी और बड़ी हानि हुई, क्या 
आश्चयं है ? पुत्र माताकी सम्पत्तिको 
रक्षा करता है और हमारे घरमें ऐसा 
लाल आया जो अपने हाथों सम्पदाको 
विगाड़ता है । हँसनेका अर्थ यह है कि 
श्रीकृष्ण डरकर कहीं माग न जाय | 
GAG उलटा करके रखा हुआ 
था । वह अग्नि-नाभि है । gm- 
चयनमें यज्ञपुरुषे समान भगवामु 
उसपर वेठ गये। मकटोंको बासी 
मक्खन देने लगे। अतिरिक्त वस्तु 
अतिरिक्तको देनेसे अतिरिक्तकी 
शान्ति हो जाती है। दानमें भी 
qed थी। इस चोरीके कमें 


नेत्र विशंकित €1 यशोदा धीरे- 
धीरे पीछेसे आ रही है । पीछेसे 
आनेके कारण श्रीकृष्णक gen स्थित 
अधमंका दर्शन होता है । शो सुदर्शन- 
सुरि एवं श्री बीरराघवाचार्यने यहाँ 
‘aq शब्दका अर्थ Wem, मार्जार एवं 
ब्रजके सखा, ऐसा लिखा है। किसी- 
fadi मक अर्थात्‌ माखनके लिए 
आये हुए सला | 

a हरिसूरि कहते हैं कि यह 


उलूखलं नहीं, खळ है । माताके द्वारा 


पुत्रको उपेक्षा होनेपर खल-संगति 
स्वाभाविक है, खल भी अमिमानीके 
साथ टकराता है और विनयीके साथ 


मेलजोल कर लेता है। मानो, इसी 
दृश्सि श्रीकृष्ण ऊखलके निचले भाग- 
होनेके कारण' 


पर जो कि उलटा 
ऊपर हो गया था, वेठ गये। खल- 
वशीकारके लिए उसका चरण:स्परां 


विहित हे । ओर भी, “खल-संग प्राप्त 


होनेपर भी उदार पुरुषक सोजन्य, 
शील; स्वमावमें अन्तर नहीं पड़ता । 
ऊखलपर बेठे हुए श्रीकृष्ण भी उदारता- 
पूर्वक दान कर रहे हैं। श्रीकृष्णने 
स्पन्दमान रोषका स्पर्श किया था । 
उसके दोषका मोष ( नाश ) करनेके 
लिए दान कर रहे हैं । दान ही दोष- 


शोषक है ।?' श्रीकृष्णके मनमें है कि 


DUM SETTE M]! 
१. न हीयते agam सच्छीळं ख्ळसंगतः | 
उल्ल छतावासोऽप्यो दा tegsa:  ॥ 


दानमेव जमे 


यावद्रोषदोषाधमोयद म्‌ i 


सवतीत्यच्युतो थुक्त॑ तद्दानं तत्कृतेञ्करोत्‌ ॥ 
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मैं वानरको भी नवनीतामृत सुलम 
करनेके लिए पृथिवीपर आया हूं । 
भजन करो ओर अमृत लो । ये वानर 
हमारे रामावतारके सखा, सहायक 
एवं सेवक हैं । अमृतका वितरण हो 
रहा है । 

हाथमें गाय हाँकनेको छड़ी लेकर 
मेया दौड़ी। श्रीकृष्णने भलोमाँति 
उसका भाव भापकर भीतके समान 
भागना प्रारम्भ किया । योगियोंका 
तपःपृत अतएव प्रवेशक्षम मन भी 
जिनको प्राप्त नहीं कर सकता, पक- 
san लिए माँ उन्हें खदेड़ रहो है । 

श्रोकृष्णनिष्ठ स्नेह और मातृनिष्ठ 
स्नेहमें स्पर्धा हो गयो । माँने मनमें 
विचार किया कि मैं अपने झिशुकी 
सव बुराइयाँ सह सकती हूँ परन्तु 
खलसंगति नहीं, इसलिए गाय हाँकने- 
वाली छड़ी लेकर दौड़ो । श्रीकृष्णने 
कहा जिसके wat क्रोध है उसकी 
बुद्धि चाहे कितनी अच्छी हो, में उससे 
मिल नहीं सकता । तमोगुणी--रजो- 
गुणीसे दूर रहना चाहिए । इसलिए 
मैं भागता हूँ ।' 

श्रीकृष्णके पीछे-पीछे दोड़नेमें भी 
माताकी विशेष शोभा है । विजय- 
घ्वजतीर्थेने 'अन्यञ्चमाना' पदका 
विवरण करते हुए कहा है कि यशोदाके 
१ अकृत्यमपि मे सव॑ aaa 

उ लूखळाङ्घ्रिमजनमिस्यागात्‌ सा 

इिङष्यद्रोषं मनो यावत्‌ ताबदीश्चः 


दौड़नेमें एक पूजनीय गति है ge 
समान चल रही है। 'अञ्चु' धातुका 
अर्थं गति और पूजा है। भगवानुके 
पीछे दौड़ने मात्रसे ही केशके वन्धन 
az गये; प्रसूना = हिसाके माव च्युत 
हो गये । अन्तःकरणकी शुद्धि हो गयी। 
सन्तकी अनुगतिसे कल्याण होता है, 
भगवन्तकी अनुगतिसे तो कहना ही 
कया ? अनुगतिका फल है श्रीकृष्णका 
स्पशं । 

wir पकड़ लिया। जगतका 
स्वामी जिसे कभी कोई अपराध छू 
नहीं सकता, आज अपराधीके कटघरेमें 
खड़ा ZI फफक़-फफक् कर रो 
रहा है। एक हाथसे वार-वार 
नेत्रोके कज्जळमिश्र अश्नु पोंछ रहा 
है। भय-विह्वल नेत्र ऊध्वंमुख हो 
गये हैं। हाथ पकड़कर माने धम- 
काया | यह सब भगवानुके रूप हुँ-- 
अपराधी, रोनेवाला, wza-fage । 
जो उन्हें पहचानते हैं वे सब रूपोंमें 
पह्चानते हैं। मगवत्स्पर्शी अपराध, 
रोदन और भय भी धन्य हैं। माने 
पीटा नहीं, धमकाया--“मनचले ! 
क्रोधी ! छोमी ! चंचळ ! चोर !' तये 
नाम रख दिये । ‘tar बाधके रख 
दूँगी कि बाहर जा न सकोगे, माखन, 
खा न सकोगे, सखाओंसे मिल न सकोगे।' 


परन्तु न | 
सयशिद्धा ॥ 
queg | 


सूक्ष्मवेत्राश्रितस्यापि मवेदित्यिमवत्‌ स्फुटम्‌ ॥ ( म. रसा. ) 
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कृष्णने कहा--मैं तुम्हारा लगाया 
हुआ काजल Al Gis दूँगा । मैं तुम्हारे 
हाथसे आँसू नहीं पोंछवाऊंगा, स्वयं 
dfe छूगा । वे अपने नेत्र स्वयं स्वच्छ 
करते हैं और उनकी क्रियासे यशोदाके 
नेत्र तथा उनमें भगवत्प्रातविम्ब स्वच्छ 
होता है । यही भक्तिको विशेषता है । 
रजोगुण-तमोगुण नष्ट हो गये । 
माताने छड़ी फेंक दो । बालकको 
भयभीत करना उचित नहीं। उसके 
प्रति भीषणता उचित नहीं है, वात्सल्य 
ही योग्य है। बाधके रखनेका निश्‍चय 
किया | कृष्णने कहा--'मुझे ताडना 
मत दो।' माँने कहा--'यदि ताड़नसे 
डरते हो तो आज दादी-सासके 
समयका दधि-भाण्ड क्यों फोड़ 
दिया ?' कृष्ण--'अच्छा, अब ऐसा 
कमी नहीं करूँगा !” माँ--“ले, छड़ी 


फेंक «rr देखिए, श्री विश्वनाथ 
'चक्रवर्तीका दलोक-- 


£ 


ताडने यदि तवातिदापा शी- 
स्तत्‌ ख्िमद्यदघिभाण्डमभाङ्कीः। 
मातरेदमथ नेव करिष्ये 
पातय र्बकरतो वत यछिम्‌ ॥ 
श्री हरिसूरिने मक्तिरसायनममे, 
माता अपने बलका प्रयोग कर रही 
है स्नेही अधिकतासे, तो में भी अपना 
बल, स्नेहकी अधिकता दिखाऊ | 


स्नेहपर स्नेह ही सफल होता है। 
रोदन ही शिशुका बल है, ter 
उत्प्रेक्षा की है। WX dad स्थित हैं 
सूर्य और चन्द्रमा । वे हमारे वंशके 
आदि भी हैं। उनके साथ कज्जल- 
कलक्-कालिमाका सम्बन्ध उचित 
नहीं है अतएव स्वच्छ करते हं । उन्हें 
उकसाते हैं---तुम साक्षी हो । किसी 
कमंके कर्ता नहीं हो । तुम लोग मेरी 
माँको यह वात समझा दो ।' 

श्रीमक्तिरसायनमूमें श्री हरिसुरिनेः 
इस प्रसंगमें एक वडा ही सुन्दर 
भाव प्रकट किया है--मनुष्य चाहे 
जितना साधन-संपन्न हो, ओजस्वी 
हो परन्तु अपनी मलिनता मिटानेके 
लिए उसे दूसरेकी आवश्यकता होती 
है। प्रकाशमान सूर्यं और चन्द्रमा 
सहस्कर Fl साथ ही, sS 
नेत्रके रूपमें अथवा नेताके रूपमें स्थित 
हैं तथापि भगवद्‌-हस्तावलम्वके faar 
उनके कळंक-कज्जलका मार्जन नहीं 
हुआ । ' 

श्रीकृष्णे विचार किया कि 
संतोंने मेरी नाम-महिमाका संगीत 
गाया है कि ‘eto’ नाम qz- 
रिपुओंका नाशक है । क्रोधका अव- 
रोधक मैं सम्मुख खड़ा हैँ और माँके 
हृदयमें रोषका संचार हो रहा है। 


१. नानासाधनक्षालिनोऽपि पुरुषस्योजस्विन: स्वात्मनो 


साङिन्यापहतावबइ्य-मपरापेक्षेति 


युक्तं यतः । 


भारवच्चन्द्रमसोः सहस्रकरयोरप्य्न ेत्रात्मनो- 
रासीदु्जनभाजंनं न सगवद्धस्तावळम्बं विना ॥ 
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यह मेरी नाम-क्रीतिके विपरीत gU 
इसीसे श्रीक्ृष्णक्रे नेत्र मय-विह्नल हो 
qr 

माँके हृदयमें वात्सल्यका उदय 
हुआ श्रोक्ृष्फो मयमोत देखकर | 
जैसे गेया-मैया जब अपने सद्योजात 
शिशुको मुत्रादिसे लथपथ एवं जरायु- 
परिवेष्टित देखती है तो वह उसे 
चाटने लगती है, वत्सला हो जाती है, 
उसका हृदय वात्सल्य-स्नेहसे भरपुर 
होकर went लगता है, वसे ही 
यशोदा माताका हृदय वात्सल्यसे उल्ल- 
सित हो गया । उसने अपने हाथसे 
बछड़ेको डरानेवाली छड़ो फेंक दो । 
“ठीक ही है, तमीतक हूदयमें जडता 
मोर हाथमें छड़ी रहती है जबतक 
चेतनकी प्राप्ति न हो-पवित्र चेतनाका 
जागरण न हो। श्रीकृष्णका हाथ 
पकड़ना और अपने हाथमें जड़ छड़ीको 
रखना एक साथ शक्य नहीं है ।”* 


देखिये, श्रीकृष्णका हृदय । "मुझे 
अपने हृदयकी Mad लेकर स्नेह-मोद 
देकर यदि कोई पुनः क्षुद्र कमंमें लग 
जाय तो अवद्य ही उसकी अर्थ-क्षतिः 
और मेरी दूर-स्थिति हो जायगी ।' 
परन्तु यदि वह फिर मेरे पास लोट 
आवे तो मैं उसे सुलभ हो जाता हूँ ॥ 

“यद्यपि मैं बुद्धिके पेटमें ie- 
वाला नहीं हैँ तथापि जो दूसरे काम 
छोड़कर मेरा अनुगत होता है, मेरे 
पीछे-पीछे दोड़ता है उसे मैं सुलभ हो 
जाता हूँ ।'* यशोदा माताने विचार 
किया--'गर्याचार्यने अनामीको नामके 
RA ले लिया । श्रुतिके अनुसार नाम 
भर दाम ( रस्सी) एक ही हैं । अतः 
अब इसको बाँध लेना--दामोदर बना 
देना सुगम है V” 

माताके मनमें भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
बाँधनेकी इच्छा उदित हुई। ऐसा क्यों 
हुआ ? maè स्वरूपमें बन्धन नहीं 


१. तवामिधानं षडरिप्रमझक॑ सुवीति afardar प्रकीर्तितः । 
मयि स्थिते द्वेषिणि रोषसंअवः कथं जनन्याभिति तादृशेक्षणः ॥ 


२. तावञ्ज्जडाश्रयो युक्तो न 


यावच्चेतनागमः | 


युक्तं श्रीशंकरं wat सा जहो afest जडाम्‌॥ 
३. मदीयं सन्तोषं सुफळदमसम्पाच मनुजो 
यदि क्षुद्रे किञ्चिरफछिनि दिनकमण्यमिरतः | 
भवित्री तस्याथक्षतिरपि च दूरस्थितिरहं 
. _ पुनमंदगामी चेत्‌ प्रतिपदमहं wet gTa: ॥ 
४. चु्यग्राद्योऽप्यहमिह सुळभस्तस्यास्मि यस्तु मद्नुगतः। 


उउ्पितकमेत्या्यमबोधयन्‌ मातृहस्तगो हि हरिः॥ 
५, गर्गोक्तनामवद्धेऽस्मिन्‌ सुकरं दामबन्धनम्‌। 
इत्यैषीत्‌ सा नामदामपर्यायेकाथंददधिनी ॥ 
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है। क्या यशोदा भगवानुके इस 
-सामथ्यंसे अपरिचित है? शुकदेवजी 
कहते हैं कि ‘et अपरिचित है।' तब 
क्या पूतना, तृणावतं आदिके वधका 
aad, वीयं देखकर भी न पहचान 
सकी ? यही प्रेमका सामथ्यं है ।' वह 
प्रियतमके माधुयक्रो पहचानता है, 
ऐश्वर्यको नहीं । ud कहा है कि 
भगवानुमें मीतर-वाहर, पूर्वापरका 
'भेद नहीं है। वही बाह्याभ्यन्तर, 
पूर्वापर एवं जगत्‌ भी हं । वे अजन्मा 
और अव्यक्त हैं । इच्द्रियातीत हैं । 
फिर मी मनुष्य रूपमें प्रकट श्रीकृष्णको 
गोपीने रस्सीसे Base बाँध दिया 
मानो, कोई प्राकृत शिशु हो । 
श्रीधर स्वामीने कहा है-- 
बन्धन तो तव हो जिसको बाहरसे 
चारों ओरसे Biel जा सके और वह 
रस्सीके RA आजाय | एक ओरसे 
रस्सी पकड़े ओर दूसरी ओरसे मिला 
दें | यहाँ भगवानु सर्वथा उसके 
विपरीत हैं । व्याप्य व्यापकको ater 
नहीं सकता और फिर दूसरा कोई 
हो तो afa | जब मग्रवानुके अतिरिक्त 
और कुछ है ही नहीं तो कौन 
'किसको बाँधे ? फिर भी यशोदाने 
“मनुष्य-रूपमें प्रकाशमान इन्द्रियातीतक्ो 
अपना पुत्र मानकर बाँध लिया । 
श्री जीवगोस्वामीका अभिप्राय है 
कि श्रीकृष्ण व्यापक हैं इसलिए उनके 
WX कुछ नहीं है। बाहरके 
Means रूपमें प्रतीयमान अन्तर 


4i चिन्तामणि ] 


भी नहीं है । पूर्वापरकी भी यही दशा 
है । वही जगत्‌ है अर्थात्‌ कारणसे 
अतिरिक्त कायं नहीं होता । देश- 
काल-वस्तु वही हैं | उनको शक्तिसे 
ही जगत्की शक्ति है । ऐसी अवस्थामें 
उनकी शक्तिका एक क्षुद्र अंश रस्सी 
उन्हें कंसे बाँध सकती है? क्या 
स्फुल्लिंग ( चिनगारी ) अग्निको जला 
सकते हैं? परन्तु यशोदा माताने 
कृष्णको बाँध लिया । वे अधोक्षज 
( इन्द्रियातीत ) होनेके साथ-ही- 
साथ मनुष्य - वेषधारी भी EI 
'नारायणाध्यात्मम्‌’' में कहा गया 
है कि अव्यक्त भगवानु अपनी 
शक्तिसे ही दर्शंनके विषय होते हैं । 
उन्हें दुसरा कोई अपनी शक्तिसे नहीं 
देख amari श्रृतिमें कहा है-- 
'देवता और इन्द्रिय उसके बनाये हुए 
उत्पन्न हे । वे अपने qdadi अनुत्पन्न 
कारणको नहीं जान सकते ।' मध्वा- 
चायने भगवानको MASS, 
अनणु-अणु एवं अवणं-श्यामवणं कहा 
है । अर्थात्‌ उनमें परस्पर विरोधी 


धमं हैं। श्री नृसिहतापनी श्रुति 
कण्ठतः घोषणा करती है-- 


तुरीयमतुरीयमात्मानप्रनात्मान- 
Hugs वीरमवीरं महान्तम- 
महान्त विष्णुमविष्णुं ज्वलन्त- 
masai सवंतोसुखमसवंतो- 
सुखम्‌ । तुरीय-अतुरीय, आत्मा- 
अनात्मा, उग्र-अनुग्र, dicen 
महानु-अल्प, विष्णृ-अविष्णु, प्रदीप्त- 
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शान्त, व्यापक-अव्यापक सव भगवानु 
-ही हैं । गीतामें “मत्स्थानि' एवं 'न च 
मत्स्थानि' एक साथ ही हैं। वे 
विरुद्ध-अविरुद्ध अनन्त शक्तियोंके निधान 
E और उनकी प्रत्येक शक्ति अचिन्त्य 
है | अतः बन्धनकी असम्मावना और 
सम्भावना दोनों ही उनमें युक्ति-युक्त 
हैं। दोनों एक साथ ही संगत हैं । 

श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीनी यह 
आशय प्रकट किया है कि यद्यपि 
भगवानु aa ही हैं फिर भी उन्हें 
अनन्त प्रेमका, असाधारण वात्सल्यका 
“विषय बनाकर माताने उन्हें बाँध 
दिया । बात यह है कि fuu 
अधीन सव है परन्तु ईशवर' प्रेमके 
-अधीन है । भक्तिमें जो वाँधनेकी शक्ति 
है वह भी प्रभुकी ही शक्ति है। वे 
किसी औरसे नहीं, अपनी शक्तिसे हो 
वधते हैं। प्रेम उनके adn 
आच्छादित कर देता है। वे प्राकृत 
-नहीं हैं, चित्पुञ्ज di फिर भी 
प्राकृतके समान बाँध दिये गये । यही 
प्रेमकी शक्ति है। 

आचायं sew बन्धन-प्रसंगपर 
प्रसन्न-गम्भीर विवेचन करते हैं । 
उनका कहना है--मगवानुमें दोनों 
प्रकारसे बन्धनका अमाव सिद्ध होता 
हे | पहला भगवत्स्वरूपका विचार 
और दूसरा बन्धनके साधनस्वरूपका 
"विचार । देखिए, बन्धन दो काम 
करता है-बाहरसे निरोध और 
भीतरसे ताप। ये दोनों उसीको हो 


:&3 ] 


सकते हैं जिसमें अन्तर-बाह्यका 
भाव हो। भगवानु पूर्ण हैं। सबमें 


व्याप्त $i वे किसीके भीतर 
नहीं हैं। वे निरवयव हैं। अतः 


उनका कोई परिच्छेदक नहीं है । 'अन्तः' 
शब्दका अर्थं ह-शब्द - सहित 
आकाश । उसकी प्रवृत्ति मगवानुमें 
नहीं है । अर्थात्‌ न भगवान्‌ आकाशके 
अन्तर्गत हैं, न तो शब्दके विषय हैं । 
अन्तर्यामी व्राह्मणक्रे अनुसार वे ही 
सर्वान्तर है । फिर वे किसके अन्तगंत 
होंगे जिससे वे उसमें बाँधे sia? 
आधार होनेपर तो किसीमें अन्तर्माव 
हो ही नहीं सकता । दूसरी वात यह 
है कि aera वेष्टनात्मक होता है । वह 
देश-परिच्छिन्नमें ही सम्भव है । निर- 
वयव, अनिरुक्त, स्वयंप्रकाश, ज्ञातृ-ज्ञेय 
भावके देतसे रहित परमात्मामें qat- 
पर या उत्तर-दक्षिण सम्भव ही नहीं 
है | अत: ata, देशकृत, कालकृत 


या अन्यकृत बन्धन भगवत्स्वरूपमें . 
सम्भव नहीं है । 
अब ada - साधनस्वरूपपर 


विचार कीजिए । रज्जु आदिके पूर्वा- 
पर मागमें यही विद्यमान हैं। स्वयं 
यशोदा इस सम्बन्धमें प्रमाण हैं कि 
उन्होंने मगवातुके मुखमें सम्पूर्ण विश्व 
देख लिया था । वे सबके बाहर और 
भीतर हूँ। न केवल वे जगत्‌ हैं, 
जगच्चय ( जगतां चयः ) हें । जहाँ 
तक जगत्की गति है भगवानु उतने 
ही नहीं हैं। क्या जगत्‌ जगदात्माको 
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बाँध सकता है । स्वयं स्वको नहीं 
बांधता । किसी भी प्रकारसे 'मगवानुमें 
बन्धत नहों है, यह सोचकर भक्त 
निश्चिन्त रहते EI परन्तु इस रूपमें 
लोगं भगवानको नहीं जानते | यदि 
वह अपनेको संथा गुत ही रखे तो 
उसका स्वरूप किसीको ज्ञात नहीं 
होगा | अतः भगवान्‌ स्वयं अपने 
परस्पर-विरुद्ध धमाका बोधन कराते 
हैं; क्योंकि दूसरोंके समझानेपर भी 
सन्देहको पूर्ण निवृत्ति नहीं होतो। 
Was पुरुष अन्याभिनय-परायण नटके 
वास्तविक स्वरूपको पहचान लेते हैं 
परन्तु यह अधोक्षज ( अघः अक्षजं 
ज्ञानं यस्मात्‌, प्रत्यक्षादि-जन्य ज्ञान 
जिसका स्पर्श नहीं कर सकते हैं। 
जबतक यह स्वयं अपनी पहचान 
स्वयं न करावें, क्या हो सकता है? 
अतः वद्ध-मुक्त सव यही हैं--यह 
प्रकट करनेके लिए बन्धन-लीला है । 
यशोदा माताने ऊखलमें क्यों 
बांधा ? इसपर हरिसुरिकी उत्प्रेक्षा 
सुनिए--नामकदेशग्रहण-न्यायसे उळू- 
खल खल है । खल-संग छुडानेके लिए 


उसका अति संग ही कारण वन जाता 


है । अत्यन्त सान्नि्यसे अवज्ञाका 


उदय होता है । इस नोतिके अनुसार 
ही यशोदाने उलूखलमें atari’ 
यशोदा मेयाने सोचा कि उलूखल 
भी चोर है; क्योंकि माखनचोरी 
करते समय इसने HOTA सहायता की 
थी । चोरका साथी चोर । इसलिए 
दोनों बन्धनके योग्य हैं ।* 

कविकी अन्तर्भेदिनी हृष्टि क्या देख 


रही है ? ध्यान दीजिए। यशोदा 


माताने श्रीकृष्णको बाँध लिया, यह 
बात अलग रहे । मुझे तो ऐसा दीखता 


है कि श्रीकृष्णने ही यञ्योदामाता ओर 


wae aer ही बाँध foai 
यशोदा भगवत्स्नेहमें वंध गयी और 
FAS mum साथ वेंधकर sala 
Tare समर्थं हो गया ।* भगवत्स्व- 
रूपके बोधमें शब्दनिष्ठ शक्ति, योग, 
लक्षणा और गौणी वृत्ति कारण होती 
है 1 ऐसा लगता है कि योगीन्द्र गर्ग 


आर Fat पहली वृत्तियोंस बोध 
कराया और यशोदामाता गौणी वृत्ति 


( रस्सी ) से जानना चाहती हैं । 5 


१. परिहाठुं खळसङ्गममपितरखळसङ्ख एव हतुरिति। 
अतिसन्निकषेश्वास्त्राज्यानत्येषा बबन्ध fg तस्मिन्‌ ॥ 


२. भयं 


चोरइचौयंकमंण्येतर्साहाय्यभाग भूत्‌ | 


इति वीक्ष्य द्वयोवंन्धाहंतां तत्र बबन्ध तम्‌ ॥ 

३. सा बबन्ध तमित्यास्तां भन्मतं तु बबन्ध सः | 
गोपिकोलूखळे एव तमस्तन्तुगुणात्‌ प्रभुः ॥ 

४. शक्तियोगो लक्षणा गौण्यपीति बोधे हेतौ श्रीपतौ तत्र चोक्तम्‌ 1 
तद्बोध्यत्वं गरेयोगीन्त्र-वेदेमन्ये गौण्या गोपिका ज्ञातुमेच्छत्‌॥ 
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उपक्रममें ही यह अभिप्राय प्रकट 
कर दिया गया हे कि महापुरुषकी 
कृपा ही मगवत्प्राप्तिका हेतु है 1 
यशोदा माता इस रज्जु-बन्धन द्वारा 
sue ( खल )का मी श्रीकृष्णके 
साथ बन्धन-सम्बन्ध करनेमें समर्थ हैं । 
माता--महापुरुषके द्वारा भगवानुके 
साथ बांधा गया sae भी जड़ 
नलकूबरका उद्धार करनेमें समर्थ हो 
जाता है | वन्धन कुछ नहीं है। वह 
किसके द्वारा किसके साथ किया 
गया है--इसीका महत्त्व है | 

अपना वालक है---इसलिए 
माताको वाँधनेका अधिकार dl 
पराया बालक होता तो उपेक्षा की जा 
सकती थी । कृष्णने अपराध किया है 
इसलिए वे बन्धनके योग्य हैं। श्री 
जीवगोस्वामी कहते हैं कि रस्सी जब 
पहली बार दो अंगुल कम पड़ी तो 
यशोदाने सोचा कि यह देववश हुआ। 
परन्तु जब बार-बार दो अंगुल न्यून 
होने लगी, तब विभुता-शक्तिका 
चमत्कार Qu आया । प्रेम बहुत 
अधिक है । परन्तु परिश्रमकी पूणंता 
और कृपा-विशेषकी उपेक्षा है। अतएव 
सभी रस्सियाँ दो-दो अंगुल न्यून होती 
गयीं । विभ्नुता-शक्ति भी इसीलिए 
प्रकट हुई कि श्रीकृष्णके वाल्योचित 
हठकी लीला पूर्ण हो । 

आचाय वल्लमका कथन है कि 
भगवानूने अपनेमें दो दोष दिखाये 
पहला उसका पुत्र होना ओर दुसरा 
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अपराधी होना । दो मंगुल न्यून होकर 
रस्सी कहती है कि ये दोनों दोष 
श्रीकृष्णमें नहीं हैं । माताको आइचय 
भी होता है परन्तु श्रोकृष्णकी 
इच्छा अपनी व्यापकताके प्रदशंनकी 
भी है dz बढ़ता नहीं है, कमर 
मोटी होती नहीं है, रस्सोपर Tar 
जोड़ने पर भी दो हो अंगुल 
कम होती है । देवता तोन बार अपना 
सत्य प्रकट करता है। अतएव तोन 
वार न्यूनता gai गोपियाँ हसती 
थीं । उन्हें लीला-दर्शनका आनन्द 
आता था । गोपियोंने यशोदा मातासे 
कहा--'अरो, यशोदा ! पतलो-सी 
कमरमें रुन-झुन-रुन-झुन करके छोटी- 
सी करधनी बंधी हुई है ओर घरकी 
सारी रस्सियोसे यह नटखट बघता 
नहीं है। यह बड़े मंगलकी सुचना 
है कि विधाताने इसके weet 
बन्धनका योग नहीं लिखा है। अव 
तू छोड़ दे यह उद्योग ।' परन्तु यशोदा 
माताने कहा--“मले ही बाँधते-बाँघते 
am हो जाय, गाँवकी सारी 
रस्सियां लग जायं, मैं आज बांधे 
बिना नहीं मानूँगी।' कृष्णका gs 
&—H नहीं dami माताका हठ 
है--मैं aliti यह निश्चय है कि 
भक्तका हठ विजयी होगा | भगवानुने 
अपना आग्रह छोड़ दिया । बात यह 
है कि भगवानुमें असंगता, fagar 
आदि अनेक शक्तियाँ हैं परन्तु परम 
भास्वती भगवती कृपाञ्चक्ति हो ad- 
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शक्ति चक्रवतिनी हैं। वे भगवानुके 
मनको नवनीतके समान पिघला देती 
हैं और असंगता, सत्य-संकल्पता, 
विभुताको छिपा देती हैं। दो अंगुलकी 
न्युनताका अभिप्राय यह है कि जब 
“तक मभक्तमें मजनजन्य श्रान्तिका 
उदय नहीं होता और मगवानुमें 
भक्त॒का परिश्रम देखकर कृपाका उदय 
नहीं होता तबतक वे wav 
aad नहीं होते। जव दोनों एकत्र 
हो गये तव भगवान्‌ बध गये ag 
श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीका भाव है। 
श्री वल्ळमाचायं कहते हैं कि 
माताका शरीर स्वेदसे भींग गया | 
उसकी केशोंमें लगी mew विखर 
गयीं । वह थक गयी । पुत्रका कतंव्य 
है कि माताका परितोष करे । 
श्रुति है--'मातृदेवो मव ।' स्मृति 
gar सबसे बड़ी Er अतः 
उसको थकाना उचित नहीं है। 
श्रीकृष्णने सोचा कि 'इसके कोई 
दुसरा पुत्र भी नहीं है जो इसका 
दुःख दुर करे। मैंने ही इसे अपनी 
माता बनाया है । मैं गोकुलका दु:ख 
WX करनेके लिए प्रकट हुआ और 
माताका दु:ख दूर न करूँ, तो वया 
ठीक होगा? सौमाग्य-दानके लिए 
आया और इसके अलंकारोंका 
तिरस्कार कर हू? जो भक्तोंके 
SG दु:खको भी नहीं देख सकते, 
चे अपने सम्मुख माताके दु:खको कैसे 
देख सकते हैं ? अतएव कृपानुग्रहसे 
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श्रीकृष्णने वन्धन स्वीकार कर लिया | 
कृपा सव धर्म और धमियोंसे बलवती 
है। भगवानु अपनी कृपासे ही सबसे 
बधते हैं । 

श्री जोवगोस्वामीने यह प्रश्‍न 
उठाया है कि पहले तो श्रीकृष्णको 
पूर्ण और परमेश्‍वर सिद्ध करते हो । 
फिर उनमें भूख, प्यास, अतृप्ति, चोरी, 
भय, पलायन, पकड़ा जाना, रोदन 
एवं वन्धनका वर्णन करते हो । इसका 
कोई न कोई रहस्य लवस्य होना 
चाहिए और रसिकोंके लिए आस्वादका 
ag भी, अतः वह क्या है? 
इसका समाधान करते हैं । यह सवंथा 
सत्य है कि श्रीकृष्ण परिपूर्णतम पर- 
मेश्वर हुँ तथापि उनमें भक्तोंके प्रति 
अनुग्रह भी अवश्य स्वीकार करना 
चाहिए | यदि अनुग्रह न होगा तो 
भगवानुके गुण किसीके प्रति सुखकारी 
नहीं होंगे । कठोर हृदय पुरुषका कुछ 
भी रुचिकर नहीं होता । फिर वे गुण 
भी नहीं रहेंगे। जन-सुखकारी धमं 
निर्दयता-रूप AN परिणत हो 
जायेगे । अपहतपाप्मा परमेश्वरके 
साथ उनकी कोई संगति नहीं लगेगी । 
अतएव सभी गुणोंको गुण बनानेवाला 
दोषान्तर विरोधी मक्तिके अनुरूप 
कृपा गुण ही भगवानूमें स्वीकार करना 
चाहिए । भक्ति भगवानुको वशमें 
करती है । यह ठीक है तो भगवानु 
भी मक्तिके वशमें होते हँ । इससे 
उनके teat कोई त्रुटि नहीं आठी; 
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क्योंकि वे बद्ध दशामें भी नल-कूवर, 
मणिग्रीवका gar ही करते हैं। 
इससे सर्वाकषेण और ऐब्वर्यक्री वृद्धि 
होती है । वे स्वयं ही वार-बार कहते 
हैं--मैं मक्त - पराधीन 21 भक्त 
निष्कपट हैं, मैं भी निष्कपट हूँ । अत: 
amie आनन्दक्रे लिए उन-उन 
मावोंका प्रकट होना तात्त्विक ही है। 
यही देखकर कुन्ती देवी मुग्ध हो 
गयी थीं। यह मक्तोंका मन-हरण 


करनेक्की लीला है। जो अपने मक्तसे 


इतनी ममता कर सकता है कि उसके 
हाथों वंध जाय तो उसकी भक्ति 
कोई क्यों नहीं करेगा ? 

श्री वोरराघवाचायं कहते हैं कि 
इस AMET बन्धनसे भगवानुकी 
स्वतन्त्रतामें कोई बाधा नहीं पड़ती 
$1 ब्रह्मा, शंकर आदि श्रीकृष्णके 
वरामें हैं । सम्पूणं जगत्‌ उनके वशमें 
है । उन्होंने स्वयं ही यह प्रकट किया 
कि मैं wale वशमें gi ada 
स्वतन्त्र, भक्तोंके परतन्त्र । श्री aedi 
मिश्रने कहा है-अनन्याघीनत्वं 
तच fhe जयुवेंदिकगिरः, परा- 
थीनंत्वां तु प्रणतपरतन्त्रं ag- 
महे । वेदवाणी आपको अनन्याधीन = 
किसीके अधीन नहीं कहती है परन्तु 
हम तो प्रणत-परतन्त्र आपको पराधीन 
ही मानते हैं । अनन्य भक्तोंके अधीन 
वेदवाणीका ऐसा अभिप्राय है । 

साराथंदशिनीकार चक्रवर्ती विश्व- 
नाथ यह भाव विशद करते हैं-- 
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परमेश्वरका प्रेम-परवश होकर वंध 
जाना दूषण नहीं, भूषण है । आत्मा- 
रामकी भूख-प्यास, पूर्णकामकी अतृप्ति- 
तृष्णा, शुद्धसत्त्का कोप, स्वाराज्य-- 
लक्ष्मीके अधिपतिका चौयं-कमं, महा- 
काळके कालका भय-पलायन, मनके 
अग्रगामीका पकड़ा जाना, आनन्द- 
मयका दुःखरोदन और सवंव्यापीका 
वन्धन-यह सब स्वाभाविक भकत- 
पराधीनताका प्रदर्शन है । अज्ञानियोंके 
प्रति इसका उपयोग न होनैपर भी 
ब्रह्मा, शंकर, सनत्कुमारादि fam- 
frater भी तरमत्कृत करके इसका 
प्रदर्शन किया गया। इसको केवल 
अनुकरण - मात्र समझना भूल है; 
क्योंकि आगे 'तद्विदाम्‌' कहा 
गया है। 

सिद्धान्तप्रदीपकार श्री शुकदेवका 
अभिप्राय है कि यह ठीक है, मगवानुमें 
अन्तर्वाह्य, पूर्वापर आदिका व्यवहार 
न होनेपर भी उन व्यवहारोंका 
औचित्य मी है । वे अणु-से-अणु और 
महानु-से-महान्‌ हैं। वे स्वयं अपने 
संक्रल्पसे वद्ध भो हो सकते हैं। 

अब श्री हरिसुरिकृत भक्ति- 
रसायनमूके कुछ मावोंका सप्रेम 
समास्वादन कीजिए। यशोदाने अपने 
गुणों = रस्सी, एवं सद्गुणोंसे जितना- 
जितना उद्योग किया विभुके उदरकी 
qas लिए, श्रीकृष्णने भी उतने ही 
उतने अपने गुण असंगता, नित्यमुक्ति 
आदिको प्रकट किया । अतएव 
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कन्हैयाका मैयाके साथ यह परमानन्द- 
जनक क्रीडा सम्पन्न हो गयी । 

रज आदि प्राकृत गुण जिनका 
स्पशं भी नहीं कर सकते, उन्हें यह 
छोटा-सा गुण ( रस्सी ) कंसे बाँध 
सकेगा ? अतएव गुणोंका पुरा न 
'पड़ना उचित ही है । 

इन्द्रियोंका बन्धन होता है उनके 
-अधिष्टाताओंका नहीं । श्रीकृष्ण 
-गोपति--इन्द्रियाधिपति हैं । गोवन्धक 
“रज्जु उन्हें नहीं बाँध सकती | 

यह प्रसिद्ध है कि अध्यस्त ही बद्ध 
होता है, अधिष्ठान नहीं । इस श्रृत्यर्थेको 
"स्पष्ट करनेके feu विश्वावभासक 
-परमात्मामें वन्धन न लग सका D 

जिसपर प्रभुका कृपा - प्रसाद 
उतरता है, जिसपर उनको अनुग्रह दृष्टि 
“पड़ जाती है उसे भी वन्धनका अनुभव 
नहीं होता । श्रीकृष्णने जव रस्सीकी 
ओर देखा तो वह भी मुक्त हो गयी, 
उसमें बन्धनकी योग्यता नहीं रही 1° 

रज्जुगुणकी न्यूनता निरन्तर यह 
१. अध्यस्तस्याश्रानि 

श्रत्यथस्य Tet esu 


सूचना दे रही है कि संसारके सारे 
गुण भी उसकी qii समथ नहीं हैं। 

एक अन्धा जिसको नहीं देख 
सकता, उसको सौ अन्धे भी मिलकर 
नहीं देख सकते । समी दाम ( रज्जु ) 
समान हैं। व्यर्थ परिश्रमसे कोई लाम 
नहीं । इसी अभिप्रायको रज्जुको 
न्यूनता प्रकट करती है । 

बन्धन-रज्जु दो ही अंगुल कम 
क्यों हुई ? इसपर श्री हरिसुरिकी 
SIAN सुनिये 

जव में शुद्धान्तःकरण योगियोंको 
प्राप्त होता हूँ तब केवल एकमात्र 
सत्त्वगुणसे ही मुझमें सम्बन्धकी स्फूति 
होती है । रजोगुण और तमोगुणका 
सम्बन्ध नहीं होता। रस्सीमें दो 
अंगुलको न्यूनताका प्रकट होना इसी 
सत्यको प्रकट करता है 1% 

जहाँ नाम-रूप होते हैं. वही 
वन्धनका औचित्य है । मुझ ब्रह्मामें ये 
दोनों नहीं हैं । दो अंगुलकी epum 
यही बोधन किया गया है (Y 


धो जगत्यां नाधिष्टानस्यांशतोऽपीति AB 


मन्धस्तस्मिन्‌ दिइवदिश्वप्रकादो ॥ 


२. यस्मिन्‌ ङपानुग्रहवीक्षणं विभोभवत्यप्तौ वेत्ति न बन्ध्षम्भदस्‌ | 
युक्तं तदा वद्धरिणा तथेक्षितं get स्वयं दाम न यन्धभागभूत्‌ ॥ 
३. यदाहं प्राप्यः स्यामि gaaat genaai 
agai cra: agile मयि o ege | 
gda प्रायः अरितमिहेशेन स तदा 
यतो द्वाभ्यासूजात्तदु चितभुणाद्‌ SESATI ॥ 


"४. यत्र स्यातां नाझरूप wet aqata 


नोचितोऽत्र | 


द्वाभ्यामूने ब्रह्मगोति च्यषोधि दाम्ना तेन supe मन्ये ॥ 


i हिन्तामणि ] 
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रज्जुने दो अंगुल न्यून होकर यह 
सुचना दो कि इन दोनों वृक्षों ( नल- 
कूबर-मणिग्रीव )का उद्धार करके 
इन्हें मुक्त कीजिये । 

मगवत्कृपासे द्व तानुरागी गोकुल 
भी मुक्त हो जाता है और प्रेमसे 
भगवानु भी वद्ध हो जाते हैं। इन दो 
रहस्योंको दो अंगुलकी न्यूनता सूचित 
करती है | 

श्री हरिसुरि ag विकल्प उठाते 
हूँ कि यशोदा माताने घरकी छोटी- 
‘ast समी रस्सियोंको अलग-अलग 
कृष्णके कटि-भागमें लगाया अथवा 
सबको एक साथ ? इनमें-से यदि पहली 
वात मानी जाय तो ag Are ध्वनित 
होता है कि समदर्शी दयानिधान 
ATA छोटे-वड़ेका कोई भेद नहीं 
है। दुसरी वात यह कि wot यह 
सुचना दी--प्रभ्ुके समान अनन्तता 
और अनादिता हम क्षुद्रोमें कहाँ-से आ 
सकती है । अतः हम इन्हें बाँध नहीं 
सकते | 

यदि ऐसा माना जाय कि समी 
गुणों ( रस्सियों )का प्रयोग एकसाथ 
ही किया गया तो वे सव अनन्तगुण 
परमात्मामें लोन हो गये । समुद्रमें 
सभी नदियाँ लीन हो जाती हैं। न 


नाम रहा, न रूप । समुद्रमें एक मेरो 
स्यामता है और दूसरी यमुना की । 
दो अंगुलकी न्यूनताके द्वारा प्रभुने यह 
भाव प्रकट किया । 

आश्चर्यं तो यह है कि वामनकी 
भाँति अपने रूपको छोटा नहीं किया । 
त्रिविक्रमके समान बढ़ाया नहीं । रस्सी 
छोटी नहीं की । उनके पृथक या 
युगपत्‌ प्रयोगमें कोई बाधा नहीं डाली। 
फिर भी किसी रूपमें श्रोकृष्णको गुण- 
स्पशं नहीं हुआ i 

माताकी थकान भोर भूषण-श्रंश 
देखकर कृष्णके हृदयमें कृपाका उद्रेक 
gari वे सोचने लगे--माताके 
हृदयसे द्वत-मावना दुर नहीं होती 
तो फिर इसके सम्मुख अपनी 
असंगता प्रकट करना व्यर्थ है। इस 
भावसे उन्होंने बन्धनको स्वीकार कर 
लिया 1° 

भक्तके छोटे-से गुणको भो भगवानु 
पूर्ण कर देते हैं यहो सोचकर छोटी-सी 
रस्सीको भी अपने वन्धनके योग्य पूर्ण 
बना दिया । 

श्रीकृष्णे विचार _ किया--मैं 
परमेश्वरयंशाली सहस्रगुण सदवृत्ति हूँ, 
तथापि भक्तोंके गुणके विना मेरे गुण 
पुणे नहीं होते । अतएव उन्होंने 


१. न द्वेतमस्या हृदयादपति तत्‌ किं वृथा स्यां प्रकटीकरोषि । 
नि संगतामित्यवश्चाय STE दामस्थितेरास विसुः eee: ॥ 


२. छघुमप्ति मद्भक्तगुणं 
ध्युनयन्नेवमनन्तो 


६७ ] 


हादस्थितितो नयामि A 
निन्ये 


पूर्णव्यमेतद्ल्पमपि ॥ 
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यशोदाके गुणोंसे अपने उदरको भर 
fear 1" 

अपने भक्तके प्रेमपोषक oft 
श्रमको मो मैं नहीं सह सकता, अन्यकी 
तो बात ही क्या ? मैं माताका खेद 
दुर करनेके लिए smerer वन्धनको 
भी सह oar ।* 

तत्त्वदृष्टिसे मुझमें कोई गुण संलग्न 
नहीं है । यदि गुण क्वचिद्‌ भासमान 
मी हैं तो मध्यमें ही (जो आदि-अन्तमें 
नहीं होता वह मध्यमें मो नहों होता, 
मिथ्या ही भासता है ) । श्रोकृष्णने 
मानो इसी श्रीत तात्पयको प्रकट 
करनेके लिए मध्य भागमें हो रस्पीका 
सम्वन्ध स्वीकार किया। 

गोकुलगत wae बन्धन 
अंगीकार करनेका अभिप्राय है कि 
गोकुलवासी aas व्यवहारमें संलग्न 
व्यक्ति भी प्रेमसे मुझे बाँध लेते हैं, 
वशमें कर लेते हैं । 

महापुरुषोंका यह गौरवपुणं सद्‌- 
गुण है कि भले ही कोई उसे न समझे, 


अभीष्ट कार्यकी पूर्ति कर देता है। यह 
दामोदर-लीलासे स्पष्ट है । 

यदि देववश खलगुणका अपने 
आपसे सम्बन्ध हो जाय तो वन्धनकी 
प्राप्ति अवश्य होती है, भले ही वह 
महापुरुष ही क्यों न हो। ऊखल एवं 
WHF सम्बन्धसे श्रीकृष्णको भी बंधना 
पड़ा । 

भगवानु श्रीकृष्णने माताके मनका 
निवन्ध ( आग्रह ) देखकर आत्म- 
वन्धन स्वोकार कर लिया । add 
प्रेमके सामने अपना कार्य गौण हो 
जाता है | 

भगवानु श्रीकृष्ण अपने मनमें' 
परामश करने लगे । देवर्षि qn 
नलकूबर, मणिग्रीवको शाप देकर वृक्ष 
वना दिया है और यह वचन दे दिया 
है कि शीघ्र ही ब्रजराजकुमार Te. 
मुक्‍त कर देंगे। यह ठोकहै कि मैं 
मुक्त हैं स्वयं और मुक्‍त करता हूँ 
दुसरोंको तथापि देवषिकी वाणीने 
तवतकके लिए मुझे बन्धनमें डाल: 


१. षाड्गुण्यं मजतः सहस्रगुणसद्वृत्तरनन्तास्मनो 
x: नित्यानन्तगुणोल्ळसत-सु चरितस्यापीह मे$वस्थितिः | 
Ta शुणतः प्रयाति न बिना सद्भावसाजां गुणा-- 


we ज्ञातुविद्त्यबोधयद्सो 


२. मप्प्रेमपोषकमपि 


पूर्णोद्रस्तद्गुणात्‌ ॥ 


श्रममात्मनक्त-- 
देहे सेहे न सुवि जातु कुतस्तदन 
कुतर्षद्न्यस्‌ 
किं चास्य खेदमपनेतुमहं स हेये- ipa 
व्यरछाघ्यमप्य कृत-बन्धनतः स्फुटं सः॥ | 


३. न मां तत्तदष्ट्या qu: 
इति श्रौतमर्थ तदानी 


क्ल चिन्तामणि ] 


कोऽपि लग्न: क्वचिद्मासमानोऽपि चेन्मध्य एव | 
मधीशः स॒ sea स्वमध्येन सन्ये व्यतनीत्‌ ॥' 
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दिया है जबतक इन दोनोंपर FTT 
करके मुक्‍त नहीं कर देता | यही 
विचार करके भगवामुने Fale नारदके 
वचनोंके बन्धनसे ही अपनेको बद्ध 
बना छिया । यही तो भक्तवश्यता है।' 

करोड़ कल्पमें भी भगवत्स्वरूप 
वन्धनको सम्मावनासे युक्त नहों हो 
सकता परन्तु मक्तके Weer ak 
अल्पप्रयत्नसे हो बन्ध गये । यह लोला 
वस्तुतः भक्तोंका हृदय अपनी ओर 
आकृष्ट करनेके लिए हो है और क्या 
कहूँ, भगवानु AIF qun | 

श्रीधर ` स्वामीने अवतरणिकामें 
कहा है कि भगवत्प्रसाद तो दुसरे 
भक्‍तोंको भो प्राप्त होता है परन्तु 
यथोदा माताको जो कुछ मिला वह्‌ 
अत्यन्त विचित्र है । पुलकित शरीरसे 
शुकदेवजीने कहा--कि ब्रह्मा पुत्र हैं, 
शंकर आत्मा है और seat पत्नो हुँ 
फिर भी उन्हें यह प्रसाद नहीं मिला | 
देहामिमानी तपस्वी और अभिमान- 


रहित ज्ञानियोंके लिए भो यह गोपिका-. 


TaT भगवानु सुलभ नहीं हैं । उन्हें 
मिलते तो हैं परन्तु भक्तोंके. लिए 
सुगम हैं उतने उनके लिए नहीं । 

श्री जीवगोस्वामो विस्तारसे 
अपना अमिप्राय प्रकट करते हैं। 
उनका कहना है कि जब राजा 


परीक्षितने यञ्ोदानन्दके उस पुण्या-- 
चरणके सम्बन्धमें प्रन किया जिससे 
भगवानुकी वाललीलाका आनन्द उन्हें 
मिला, तब शुकदेवजीने सामान्यरूपसे 
उन्हें महापुरुष ब्रह्माके कृपा-प्रसादका 
उल्लेख कर दिया । तव क्या धरा-द्रोण ` 
वसु दम्पतीको नेमित्तिक रूपसे ही 
यह शुमअवसर प्राप्त हुआ ? नहीं, 
अव तात्त्विक समाधान किया जाता. 
है। Ww आदि गुरु हैं ब्रह्मा | 
वेष्णवोंके आदश हैं शंकर । नित्य 
प्रेयसी हैं लक्ष्मी । वह तो वक्ष: 
स्थलपर निवास करती हैं। उन्हे 
afer प्रसादकी प्राप्ति हुई 
maq मुक्ति देता = जेलखानेसे छोड़ 
देना तो पसन्द करते हैं परन्तु भक्ति. 
देना अर्थात्‌ अपनो सेवामें लगा लेना: 
सबके लिए ges नहीं करते । परन्तु. 
जो प्रसाद--अनिवंचनीय महाप्रसाद. 
जिसका ठोक-ठीक निरूपण प्रसाद 
शब्दके द्वारा भो नहीं हो सकता, वह. 
प्रेम-परिपाक यशोदाको प्राप्त हुआ ।. 
वह ब्रह्मा, शंकर और लक्ष्मीको भीः 
न मिला, न मिला, न मिला । तोनों. 
नकारका अन्वय 'लेमिरे'के साथ है ।. 
लक्ष्मोको ऐश्वर्य ज्ञान है । अवश्य ही 
पतिके ead उनकी ममता विशेष हैः 
परन्तु यशोदाको ऐश्वर्य ज्ञान न होनेकेः 


१. मच्छापादचिरेण वां यद्ुपतिर्मोक्तेति चाचाऽऽपंया 
तावद्‌ बद्ध शबाहमस्मि सततं युक्तोऽपि मोक्ताऽपि च | 

यावद्वाक्षपदादिमौ न कृपया स्म्मोचिताविस्यसौ 
तद्बन्धात्‌ किम बोधयद्‌ सुवि विशु भक्तैकृव।र्वञ्यताम्‌ ॥ 
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-कारण केवळ ममता ही ममता है । 
इसलिए यशोदाकी प्रीति ब्रह्माका 
प्रसाद नहीं है । वह नित्यसिद्ध 
श्रीकृष्ण-माता हैं । ब्रह्मा तो स्वयं 
ब्रजरजकी maè लिए लालायित 
रहते हैं । 
मूलमें स्पष्ट है कि भले ही 
“तपस्या और ज्ञानसे महानारायण या 
परब्रह्म परमात्माकी प्राप्ति होती हो 
परन्तु गोपिकानन्दनकी प्राप्ति उनके 
"लिए भो कठिन है। विना किसी 
Ramt गोपिका-सुत कहनेका 
अभिप्राय यह है कि ग्रोपिका ही सबके 
लिए उपादेय है। 'इह' ue 
प्रयोगका यह मावहै कि गोपिका 
“और गोपिका-सुतकी स्थिति नित्य है 
और सभी देशमें, सभी कालमें सच्चे 
प्रेमियोंके लिए वे सुलभ हैं । यशोदाके 
-समान ही नन्दवाबा आदि परिकर भी 
fa ही हैं। धरा-द्रोणक रूपमें जो 
'निरूपण किया गया था वह तो जब- 
“तक पूर्णतया लीला-रहस्यका प्रबोध न 
हो जाय, तभी तकके लिए कहा 
गया था । 
श्री वीर राघवाचायंका भाव है 
कि भगवत्प्रसाद भक्तिसे ही प्राप्त 
होता है । उसके लिए ब्रह्मा-शंकर या 
लक्ष्मी होनेकी आवश्यकता नहीं है, 
- प्रेम-पुवेक अनुध्यानादि-रूप भवितिकी 
आवश्यकता है । जव वह AAR 
हृदयमें विद्यमान है तब उसे 
भगवत्प्रसाद अवश्य ही प्राप्त होना 


4i चिन्तामणि ] 


चाहिए। उसीके लिए वे सुख- 
साध्य हैं | 

श्री विजयध्वजतीथ कहते हैं कि 
निरन्तर निरतिशय भविति ही 
वह परम सुन्दरी नायिका 
& जो भगवानको भी अपनी 
ओर आकृष्ट करनेमें परम विदग्ध है । 

आचाय ASAT कहा--मगवाम्‌ 
श्रीकृष्णे यहाँ नयी वात क्या दिख- 
लायी ? ऐसा भाव तो पुरातन कालसे 
ही weit प्रसिद्ध है। इसकी 
मीमांसा कीजिए | जो प्रसाद यशोदाको 
मिला वह इससे पहले किसीको नहीं 
मिला । यह महानु भक्तोंको ही प्राप्त 
होता है। ama भक्तिसे और 
स्वरूपसे तीन महानु हैं-ब्रह्मा पुत्र 
हैं, भक्त हैं, प्रवृत्तिमागंके सब" धर्मोके 
प्रवतंक हैं और सबके पिता हैं। 
महादेव पौत्र हैं, निवृत्तिधमोंके sada 
हैं, eas हेतु एवं गुणावतार gi 
भगवानुके लिए ही सव कुछ छोड़कर 
तपस्या करते हें । इन दोनोंसे अन्तरंग 
हैं लक्ष्मी । वह पत्नी हैं। ब्रह्मानन्द- 
स्वरूप हैं, जगज्जननी हैं । वक्ष.स्थल- 
पर निवास प्राप्त होनेपर भी चरण- 
सेवामें संलग्न हैं। जब इन्हींको यह 
प्रसाद नहीं मिला तो दुसरेको कहाँ-से 
मिलेगा ? इनमें-से किसी एकको नहीं 
मिला तथा पूरे समुदायको नहीं 
मिला--यह सूचित करनेके लिए तीन 
वार नकार ओर बहुवचनमें 'लेमिरे” 
क्रियाका प्रयोग है । इनमें कोई 
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त्रुटि भो नहीं है; क्योंकि तोनों 
mag? अंगाश्रित हैं । वक्षःस्थलपर 
लक्ष्मी, नाभिमें ब्रह्मा ओर चरणोंमें 
शंकर । यशोदामें ये तीनों विशेषताएँ 
नहीं हैं । जो प्रसाद मिला ag अनि- 
वंचनोय है । सबको मुक्ति देनेवाला 
अपनेको वन्धनमें डाळ दे, यह क्या 
कम आर्चर्यं है ? यदि यशोदाका 
दुःख ही दूर करना था तो ज्ञान या 
कैवल्य देकर उसे दूर कर सकते थे | 
सचमुच भक्तको भक्तिके वन्धनमें 
डाल देना सबसे बड़ा प्रसाद है । 

ब्रह्मा आदि महान्‌ हैं और यशोदा 
तो श्रीकृष्णको ईशवरके ख्पमें पहचानती 
भी नहीं । ऐसी स्थितिमें यशोदाके 
'अति प्रसादानुग्रह उनके प्रति किये गये 
श्रसादानुग्रहसे वड़ा कंसे हो सकता है ? 
ध्यान दीजिए, यहाँ बन्धनमात्र faa- 
'क्षित नहीं है किन्तु वश्यता, ww 
वश्यता विवक्षित है । वह किसी औरको 
नहीं मिलती । देहाभिमानी कर्मी 
ओर निरभिमान मुक्त ज्ञानी दोनोंके 
लिए यह भगवानु सुखळभ्य नहीं Eg 
'एकमें देहाभिमान दोष है at ath 
भगवाचुके प्रति भी निरपेक्षता । क्या 
पार जाने मात्रसे ही महाराजकी 
प्राप्ति हो जाती है । विशेषता यह है 
कि भक्तोंको इसी लोकमें मिल जाते 
हैं; क्योंकि वे गोपीके पुत्र हो गये हैं। 
इसका अभिप्राय ही यह है कि लोग 
इसा लोकमें, इसी. अवतारमें मक्ति 
कर | 
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श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैँ 
भक्तोंके वशमें मगवाचु हैं। भक्तोंमें भी 
श्री ब्रजेज्वरीके तो सर्वथा ही अधीन 
६। अपार परवशता धारण किये हुए 
हैं। yet “विमुक्ति' शब्दका अर्थ 
है--विशिष्ट मुक्ति = प्रेम । उसे देने 
वाले हैं श्रीकृष्ण | gent यशोदाको 
जो प्रसाद प्राप्त हुआ dg ब्रह्मा शिव 
लक्ष्मीको भी नहीं मिला । नकार और 
क्रियापदको तीन वार आवृत्ति कीजिये 
अतिशय अप्राप्त है-यह ad है। 
दूसरा Sd इस प्रकार है--ब्रह्मा, 
Ag और छक्ष्मोको प्रसाद नहीं 
मिला, ऐसा नहीं, मिला तो सही 
परन्तु जो प्रसाद गोपीको मिला, वह 
उन्हें नहीं मिला । ब्रह्मा और शिव 
दास हैं उनसे श्रेष्ठ लक्ष्मी हैं, वक्ष:स्थल 
पर स्थित प्रेमवती पत्नो । जो प्रसाद 
उन्हें नहों मिला वह प्रसाद यशोदाको 
कैसे मिला ? क्योंकि वे तो पहले ag- 
पत्नी धरा थीं। ब्रह्माको प्रसाद न 
मिले ओर वे जिसको वर दें उसे मिल 
जाय | ऐसा कैसे हो सकता है? ब्रह्मा 
ब्रजरजके प्रेमी हैं । इस उक्ति-युक्तिसे 
सिद्ध होता है कि नन्द-यशोदा नित्य 
सिद्ध हैं । 

भागवत-सिद्धान्त है कि भगवत्प्रेम 
हो सब पुरुषार्थोका शिरोमणि है । भक्त 
नित्यसिद्ध होंगे तो उनमें प्रेम भा 
नित्यप्रतिष्ठित होगा, अन्यथा अनित्य हो 
जायगा। भक्तोमें गोकुलवासी श्रेठ हैं, 
क्योंकि वे वात्सल्य, सख्य आदि भावसे 
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प्रेम करते हैं। उनके रागानुगामी 
भक्तोंको ही कृष्ण सुलभ हैं । देहाभि- 
मानी कर्मी, देहाध्यास रहित ज्ञानी 
और भगवानुके ही अवतार ब्रह्मा-शंकर 
तथा स्वरूप-शक्तिरूपा लक्ष्मी--ये 
भगवानुके आत्मभूत ही हैं, तथापि 
उनके लिए ये सुलभ नहों हैं। ब्रह्मा, 
शंकर आदिको अरने-अपने लोकें 
रहना पड़ता है, लक्ष्मीको भो । वे 
ब्रजरसका आस्वादन कैसे कर सकते 
हैं? ब्रजवासियोंकी अनुगति भो उनके 
लिए अप्राप्य हे । 
सिद्धान्तप्रदोपकारका अभिमत 
है कि भक्ति मुक्तिसे भी दुर्लभ 
है-यह इस प्रसंगमें कहा गया 
है। भक्ति-सम्बन्ध-वर्जित धमं, 
योग, ज्ञान भगवत्प्राप्तिके साधन नहीं 
हैं। भक्ति ही एकमात्र भगवत्प्राप्तिका 
साधन है | 
भक्तिरसायनकार श्री हरिसूरि 
कहते हैं कि भगवानु जिन्हें वाललीलाका 
सुख देते हैं उन्हें User सुख नहीं 
ओर जिन्हें ऐरवयंका सुख देते हैं उन्हें 
वाळलळीलाका सुख नहीं | परन्तु अपने 
_ श्रष्ठ भक्तोंको वे दोनोंका ही सुख देते 


हैं । बन्धन न होनेसे tadga है और 
होनेसे बाळलीला-सुख । यशोदाको' 
दोनों प्राप्त हुए ।' 

उळूखळवन्धन-लीला भृत्यवश्यता, 
प्रेम-परवशता, वात्सल्य-स्नेहकाः 
अनुपम उदाहरण है । भगवानुमें कितना 
अनुग्रह है और मातामें कितना प्रेम 
है--इन दोनोंका स्पष्ट दर्शन होताः 
है इस लीलामें । 

इसमें सन्देह नहीं कि यह लीला 
भावुक भक्तोंको लोन-तन्मय कर लेती 
है अभनेमें । प्रेम-मक्तिक्रे लिए उन्मुख 
करती है | यमलाजुंन-उद्धारकी लीला 
पर फिर कमी अनुसन्धान करेंगे |. 
इस WT] यह उल्लेख करके, कि 
सगवानुका बन्धन भी दुसरोंकी मुक्तिका 
साधन है जेसे नलकूबर-मणिग्रोवका 
उद्धार, हरिसुरिके मक्तिरसाथन स्थित: 
एक इलोकका रसास्वादन करते हुए. 
इस निवन्धको समाप्त करते हैं--- 
अन्य एव मम बन्धको भव- 
त्यन्य एव मम मोचकोऽपि च | 
न स्वतोऽस्ति मभ वन्धनं न वा 
सुकिरित्यक्तत ख स्फुटार्थक ब्‌ ॥' 

भगवानु श्रोकृष्ण अपने मनमें 


१. येषां बाळतया सुखोदयकरस्तेषां न षाड्गुण्यतो 
येषां तादुशरूपलइच सुखदृस्तेषां न area: | 
सच्चिद्रपतया च बाळकतया निःसीमसौख्य प्रद 
स्तेषामेव सुमक्तिमन्त इह येअन्नोदाह्॒तिर्गोंपिछा ॥ 
२. यह श्री हरिसूरिकृत ‘at मक्ति रसायनम्‌? ग्रन्थ 'प्रगा”टीका सहित 


संस्कृतमे सत्माहित्य-प्रणाशन 
वम्षई-६ से प्रकाशित हे । 
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योग भौर स्वास्थ्य 


अमरीकी वेज्ञानिकांने परीक्षणों और अनुभवोंके 
आधार पर अब यह स्वीकार किया है कि योगसे आदमोका 
स्वास्थ्य अधिक अच्छा होता है और बह अधिकतर रक्त- 
चाप, स्वायु-दौवल्य आदि बीमारियोंसे बचता है | भारतीय 
तो इश बातको शाताब्दियोसे कहते आ रहे हैं, इतना ही 
नहीं उनका तो यह तक flere रहा है कि योगसे न 
केचळ आदमी कई सो वर्ष जीता cp सकता है अपितु 
इच्छा-सुत्यु'की स्थिति भी प्राप्त कर सकता है। कुछ भी 
हो, अब इस विषयमे सन्देहकी गुंजाइश कम रह गयी है। 
वेज्ञानिकोंने पाया हे कि जब आदमी ध्यानकी स्थितिमें 
होता है तो हृदयकी गति सामान्यसे आधी रह जाती हे, 
ओषजनकी AT कम हो जाती है और कार्वन द्विओषिद्का 
शरीरखे निकलना पचीस प्रतिशत कम हो जाता हे। इतना 
ही नहीं, त्वचामें वैद्युतिक प्रतिरोधकी शक्ति चारशुना 
चढ़ जाही है, रक्तचाप कम हो जाता है और मस्तिष्के 
एक ऐसा परिवतंन होता है जो आदमीको शान्ति देता है । 
योग mal योगको चित्तदृत्तिका निरोघ कहा हे! चित्त- 
वृत्ति ही वस्तुतः शरीरस्थ विभिन्न अंगो और deutet 
गतिवान बनाती है। इस गतिकी अधिकतासे ही व्यक्ति 
विभिन्न रोगोका शिकार तथा असमयमे वृद्ध हो जाता है। 
योगसे जव उसका निरोध होता है तो स्वभावतः उसका 
क्रम रुक जाता हे और get अधिक स्वस्थ भौर युबक 
TE सकता हे। 

—fQqo भा० zo 
विचार कर रहे है कि दूसरा ही कोई मुझे मुक्त कर देता है अर्थात्‌ मुक्तके 
( जैसे माता ) मुझे बन्धतमें डाल. रूपमें साक्षात्कार कर लेता है। मेरे 
देता है, वद्ध समझ लेता है और वास्तविक स्वरूपमें न बन्धन है और 


दुसरा ही कोई (ga पिता नन्द) नतो मुक्ति। ७ 
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पातठ्जलयथोगग्रें-- 


विचका विचार 
भौर 


dala भअनोविज्ञान 


डॉ० चि० 5यं० RE; भाण्डारकर Alo do मन्दिर, पूना 


qme योगशास्त्रमें जो चित्त- 
विषयक विमशं प्राप्त होता है 
उसपर दो प्रकारसे दष्टिपात आवश्यक 
है--१. पारमार्थिक, २. व्यावहारिक। 
पहले हम व्यावहारिक दृष्टिसे विचार 
करते हैँ । इस कक्षामें मानवोय व्यव- 
हारका आधारभूत गूढ़ इन्द्रिय चित्त 
हे--ऐसा कहा GT सकता है। यही 
चित्त वृत्तिभेदे मन, बुद्धि आदि शब्दोसे 
व्यवहृत होता है। विविध en 
वर्तमान चित्त ही मानवकी अवनति 
या उन्नतिका कारण वनता है । यही 
चित्त उच्चतर स्तरमें स्थित होकर 
मनुष्यकी उन्नति करनेमें समथ होता 
है--यह विस्तारसे समञ्ञानेके लिए 
योगशास्त्रकी प्रवृत्ति है । 
व्यासमाप्यमें सयुक्तिक उक्ति है 
कि योग समाधि है ओर वह चित्तका 
WISH धमं है । इस वचन-रचनाका 
विशिष्ट व्याख्यान अतीव अपेक्षित है । 
योगशास्त्रमें eR अथवा 
अधान' शब्दका अथे होता है प्रकाश, 


tiie चिन्तामणि ] 


क्रिया, स्थिति, स्वमाववाले सत्त्व, रज 
एवं तमोगुणोंकी साम्यावस्था। यही 
सम्पूणं हृश्यका मूळ है । द्रष्टा-पुरुषके 
संयोगसे रजोगुण-तमोगुण अभिभव 
होनेपर सत्त्वका उद्रेक होता है और 
उसे पुरुषचेतन्यकी प्राप्ति हो जाती है। 
इसी पुरुष-चेतन्य युक्त सत्त्वको “चित्त? 
कहते हैं। इसो चित्तसे महत्‌, अहंकार 
आदिके क्रमसे दृश्यरूपका विस्तार 
होता है । अभिप्राय यह कि fad 
प्रकाशरूप सत्त्वको प्रधानता रहती है । 
समाधि सत्त्वगुणका धमं ही है किन्तु 
रजोगुण और तमोगुणसे मलिन चित्तमें 
प्रकाश आवृत हो जाता है ओर चित्तका 
सावंमीम धमं समाधि निगूढ हो 
जाती है। उदाहरणाथ, रत्नका सावं- 
भौम घमं है--मास्वरता अर्थात्‌ 
चमक, झलक, चिलक। परन्तु मिट्टोका 
आवरण होनेपर वह ढक जाता 
हैं। मौर भो, जलका सार्वभौम ध्म 
है--विम्बको अपनेमें प्रतिबिम्बित 
कर लेना परन्तु मलिन दशा अथवा 
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तरंग-क्षुब्ध होनेपर वह धर्म तिरोहित 
हो जाता है। ठीक इसीप्रकार क्लेश- 
मलिन एवं वृत्ति-क्षुव्ध frat gen- 
चेतन्य यथावत्‌ प्रतिबिम्बित नहीं 
होता । यही कारण है कि चित्तका 
सावंमौम धमं होनेपर भी समाधि 
साधारण जन-सुलभ नहीं है । 
योगशास्त्रमें व्यावहारिक सुग- 
मताकी हष्टिसे चित्तक्री पाँच भूमिकाएं 
स्वीकार की जाती हुँ-क्षिक्त, मुढ़, 
विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध । ऐसा 
नहीं समझना चाहिए कि ये अवस्थाएँ 
सर्वथा एक-दूसरेसे अलग-अलग हो 
रहती हैं । सामान्यरूपसे जाग्रत्‌ Ud 
स्वप्नावस्थामें इन्द्रियोंके द्वारा चित्त 
विपयोंमें डाल दिया जाता है इसलिए 
उसे क्षिप्तावस्था कहते हें । सुषुप्तिमें 
मोहावृत होनेके कारण मूढ़ावस्था gd 
ध्यान देने योग्य है कि femp दशामें 
चित्त सब इन्द्रियोंकें द्वारा adar क्षि 
नहीं होता । अतः उसमें भी मोहांश 
बना रहता है। ये दोनों अवस्थाएं 
सवसाधारण हैं और साथ ही प्रतिदिन 
अनुभूयमान | विक्षिप्तावस्था मी 
न्यूनाधिक्य परिमाणमें समीके जीवनमें 
बार-वार आती रहती है । जिनके 
जीवनमें यह अवस्था प्रधान हो जाती 
है वे विक्षिस अथवा मनके रोगी कहे 
जाते हैं । इस अवस्थामें ऐसा होता है 
कि चित्त किसी विषयमें विशेष क्षि 
होनेपर भी दूसरे विषयोंमें मूढ़ ही 
रहता है। यह विक्षेप योगशास्त्रमें 
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नौ aqu गये हैं-व्याधि, cun, 
संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, 
श्रान्तिदशंन, अलब्धभूमिकत्व और 
अनवस्थितत्व । इन fas मी 
कमी-कमी स्थिरता जान पड़ती है 
परन्तु वह योग नहीं है, वह भी 
विक्षेपका विलास ही है। इन क्षिप्त- 
मुढ़ और विक्षिप्त दशाओंका विचार 
योगशास्त्रमें बहुत थोड़ा है। परन्तु 
पाश्‍चात्य मनोविज्ञानमें इन्हीं 
अवस्थाओंका अधिक विचार है। यह 
कहना भी असंगत नहीं होगा कि: 
पाश्चात्त्य मनोविज्ञानमें एकाग्र और 
निरुद्ध दशाका अनुसन्धान नगण्य ही 
है। अतः यह कहना अनुचित न 
होगा कि योगशास्त्र ओर पाश्‍चात्त्य 
मनोविज्ञान परस्पर एक-दूसरेके पुरक 
हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि 
पाश्चात्य मनोविज्ञानकी प्रगतिके 
लिए योगशास्त्र quid: सहायक होगा । 

हम एकाग्र और निरुद्ध भूमिका 
वर्णन करें, इससे qd चित्त-धमंके 
विषयमें कुछ विवेचन करना उपयुक्त 


. होगा । पाश्चात्य मनोविज्ञानमें फ्रायड 


महोदयने एक क्रान्तिकारी शोध को 
है--ऐसा माना जाता है। उसका 
नाम है--अज्ञात चित्त ( Unconsc- 
ious mind) रसायन - शास्त्रमें 
अणुका विखण्डन जितना महत्त्वपूर्ण है 
मनोविज्ञानमें अज्ञात चित्तकी शोध 
करके मनका विश्लेषण ( Psycho- 
analysis ) करना भी उतना ही 
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AMAT माना जाता है मनो- 
-वेज्ञानिकोंके द्वारा ! भारतवषंमें यह 
-अज्ञात चित्त हजारों ait gi- 
परिचित है--यह वात व्यासमाष्यमें 
we हे । देखिये व्यासमाष्य 
३.१५ । चित्तके दो धर्म हैं-- 
'परिदृष्ट और अपरिदृष्ट । प्रत्यात्मक 
घमं परिदृष्ट हैं । वस्तु-मात्रात्मक 
Wd अपरिदृष्ट । वे वस्तुकी प्राप्ति 
'होनेपर सिद्ध होते हैं और अनुमानसे 
-सात ही सिद्ध होते हैं--निरोध, घमं, 
emm, परिणाम, जीवन, चेष्टा और 
शक्ति, यही चित्तके अपरिदृष्ट 
“धरम हैं । 

mas आदि मनोव॑ज्ञानिकोंने 
'प्रधानतः चित्तके निरोधधर्म (Repres- 
oisn) हीको अज्ञात चित्त कहा है । 
'फ्रायड महोदय इसको कामवासना-रूप 
-ही कहते हैं। योगशास्त्रकी हष्टिसे 
'निरोधका स्वरूप अत्यन्त विशाळ है । 
कामवासना आदिका निरोध काला- 
-न्तरमें विक्षेपका रूप धारण कर लेता 
है । उनके इस कथनमें जितना सत्य 
& उतना ही सत्य यह भी है कि 
यौगिक रातिसे निरोध करने पर 
्रज्ञाळोकका उदय हो जाता है । SH 
भम्याससे निरोधका दर्शन होता है, 
ae ही चित्तके दूसरे अज्ञात धर्म भी 

इस विषयके faq देखिए 
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चित्तमें रहते हैं और अभ्यासके द्वारा 
gant उदय होता है । इसलिए 
aaa ही चित्त-विज्ञानमें ही उनका 
अन्तर्भाव होना चाहिए | 
पाश्‍चात्त्य मनोवेज्ञानिक ऐसा 
स्वीकार करते हैं कि जन्मके समय 
चित्त एक रिक्त कक्षाक समान होता 
है । बादमें ही उसमें सव कुछ भरा 
जाता है परन्तु यह वात योगशास्त्रको 
मान्य नहीं है। चित्तमें पुवजन्मके 
पाप-पुण्योंके संस्कार वासना-रूपसे रहते 
हैं परन्तु waned वे अपरिदृष्ट- 
रूपसे रहते e! किसी-किसी व्यक्तिमें 
सहज अथवा योगाम्यास-जन्य A- 
जन्मकी स्मृति देखी जाती हे । THAI 
परमनोवेज्ञानिक ( Para-Psycholo- 
gists ) ऐसे वहुत-से उदाहरण प्रस्तुत 
करते हैं जिनसे पुवेजन्मकी स्मृति सिद्ध 
होती है । अनेक प्रयोगोंसे यह सिद्ध 
हुआ है कि मोह-निद्रावस्था 
( Hypnosis ) में भी पुवंजन्मकी स्मृति 
जग जाती है।' ऐसी स्थितिमें भी 
यदि कोई-कोई पाश्चात्त्य मनोवेज्ञानिक 


` पू्वजन्मोंको स्वीकार नहीं करते तो 


यही कहना पड़ेगा कि ईसाई सम्प्रदाय- 
विषयक दुराग्रह ही इसका कारण है। 

चित्तके अपरिदृष्ट su परिणाम 
एक है । इसका कारण है चित्तका 


1. ‘Hypnosis and Memories of Previous" by Amarasiri- 
Weeraratne, The Maha Bodhi, Vol. 75 No 8 August, 


1967, ( PP. 281-284 ) 
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गुणमय होना । गुणोंका स्वभाव 
परिणाम है । वे क्षणमर भी परिणत 
हुए बिना नहीं रह सकते । इस 
परिणामको पुणंरूपसे देखा नहीं जा 
सकता । ऐसी स्थितिमें यह मानना 
'उचित' ही है कि परिणाम भो चित्तका 
अपरिदृष्ट धमं है । चित्तका एक धर्म 
है जीवन । वह प्रतिक्षण स्पन्दन रहता 
है, फिर भी भौतिक वस्तुओंके समान 
‘Welt नहीं होता । शरीरसे होने- 
वाली चेष्टामात्र ही चित्तसे सम्भूत है 
अतः चित्तके अज्ञात ait 'चेष्टा'की 
गणना करना आवश्यक ROI 
चित्तका अन्तिम अज्ञात धमं है शक्ति। 
योगशास्त्रकी दृष्टिसे यह नितान्त 
महत्त्वपूर्ण है । चित्तमें विविध शक्तियाँ 
-गुप्तरूपसे रहती हैं । अभ्यासके द्वारा 
एकाग्र और निरुद्ध अवस्थाओंमें उन्हें 
विकसित किया जाता है। इसीसे जहाँ 
gaam मनोबज्ञानिकोंका उद्देश्य 
-केवल क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त भूमियोंके 
वर्णनमें हो समाप्त हो जाता है और 
अधिक-से-अधिक फ्रायड आदि केवल 
वासनाको ही अज्ञात धर्मके रूपमें 
-स्वीकार करते हैं, वहाँ योगशास्त्री 
एकाग्र एवं निरुद्ध «umbo विविध 
शक्तियोंके पराक्रमका विकास एवं 
उपक्रम देखते हैं । 

पाश्‍चात्य मनोविज्ञानके गहन 
चिन्तक चित्तको समुद्रके अन्दर इवे 
-हुए हिमाचलकी उपमा देकर वर्णन 
“करते हुँ। हिमाचलका केवळ एक 
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देशका अंशमात्र ही दृष्टिगोचर होता 
है। उसकी गहराईमें स्थित अनेकों 
रहस्य अदृष्ट ही रहते हैं । इसी प्रकार 
चित्तका बहुत बड़ा भाग अहृष्ट रहता 
है और यदि निविकल्पावस्था उद्देश्य 
न हो तो उससे छेड़छाड़ करना 
संकटावह भी हो सकता है । इसलिए 
मनोविश्लेषणके द्वारा चित्तकी गुप्त 
ग्रन्थियोंको खोलना वे आवश्यक 
मानते हैं। दुर्माग्यकी वात है कि 
पाश्‍चात्त्य वेज्ञानिकोंने अबतक वासना- 
निरोध-रूप चित्तांइका परिचय तो 
प्राप्त कर लिया है और वे उसके 
Weis भेदनमें प्रयत्नशील भी हैं 
परन्तु योगशास्त्रकी दृष्टिसि चित्तकी 
गति गणितसिद्ध पदाथंके समान एक-सी 
नहीं है । इसे योगशास्त्री उभयतो- 
वाहिनी नदीके समान मानते हैं। 
इसका प्रवाह कमी पापकी ओर होता 
& तो कभी gaat ओर देखिये 
(sme mo १.१२ )--“चित्त 
नदी प्रवाहशोल है वह दोनों ओर 
बहती है, कल्याणके लिए बहती है 
और पापके लिए भी। जो कंवल्य- 
भावनासे परिपूर्ण विवेक-समुद्रकी ओर 
झुकती हुई wed! है वह कल्याण- 
वाहिनी है। जो संसार-मावनासे 
प्रेरित अविवेक-विषयकी ओर झुकती 
हुई बहती है वह पाप-वाहिनी होती 
है। वेराग्यसे विषय-प्रवाहको खाली 
किया जाता है । विवेक-दशंनके 
अभ्याससे विवेक-ल्रातका उद्‌घाटन 
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होता है । इन्हीं दोंनोंके अधीन है 
चित्तवृत्तियोंका निरोध 1” 

चित्त स्वभावतः चंचल होनेके 
कारण हिमाचलसे नहों नदीसे ही 
तुलना करने योग्य है। चित्तकी 
गहराइयों ( Depiths ) में न केवल 
वासना-निरोधरूप मलपुञ्ज ही रहते 
है, प्रत्युत विविध शक्तियोंके मणि- 
माणिक्यकी उपलब्धि-भूमि भी वहो 
है । योगशास्त्रका यह सिद्धान्त सर्वथा 
समीचीन है । जसे सामान्यतः नदीकी 
ऊपरी लहरियां दिखायी पड़ती हैं 
aa ही चित्तकी वाह्योन्मुख वृत्तियाँ 
भी ज्ञात होती हैं 1 ये वृत्तियाँ क्लेश- 
मलसे मलिन रहती gl क्लेश 
पाँच हैं-अविद्या, अस्मिता, राग, 
zq ओर अभिनिवेश । qaq- 
वर्ती चार क्लेशोंकी जन्मभूमि अविद्या 
है। वे कभी ae, कमी तनु, कभी 
विच्छिन्न और कमी अत्यन्त प्रकट 
अवस्थामें रहते हैं। प्रकट क्लेशकी 
अपेक्षा रुक-रुककर आनेवाले विच्छिन्न 
क्लेश अधिक दुःखदायो होते gl वे 
बार-बार विक्षिप्त करते हैं। उनके 
साथ दु.ख, दोमंनस्य, अंगोंमें कम्पन 
एवं इवास-प्रश्‍वासकी वृद्धि भो रहती 
gi . इनको tanh लिए शुद्ध 
वस्तुओंको स्मृतिके द्वारा एक तत्त्वका 
अभ्यास करना चाहिए । हमारा यह 
दृढ़ निश्‍चय है कि यदि पाश्‍चात्त्य मनो- 
विश्‍लेषण - शास्त्र ( Psycho-an- 
alysis ) ओर मनोवज्ञानिक चिकि- 
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ema ( Psychopathology y 
इसका उपयोग करें तो अवश्य ही 
लामाग्वित हो सकते हैं । इस प्रसंगको ` 
न बढ़ाकर हम केवल इतना ही कहना 
चाहते हैं कि चित्तकी गहराइयोंमें छिपे 
हीरोंको प्रकट करनेके लिए क्लेशरूप 
मलोंको कम-से-कम करना आवश्यक 
है। इसीसे वेराग्य द्वारा विषयका 
स्रोत खाली किया जाता है और 
विवेक-दर्शनके अभ्याससे विवेक-ल्रोतका 
उद्घाटन हो जाता है । तब क्रमशः 
चित्त निरुद्ध-अवस्थामें प्रवेश करता है । 

व्यासमाष्यमें एकाग्र अवस्थाका 
वर्णन इस प्रकार है-'एकाग्र चित्तमें 
ही सम्प्रज्ञात योग सम्पन्न होता है। 
उसमें सत्य अर्थका प्रकाश होता है । 
क्लेशोंका क्षय होता है। कमं-वन्धत 
शिथिल होते हैं और निरोध-दशा 
सामने आकर खड़ी हो जाती है। 
इसीके चार भेद वितक, विचार, 
आनन्द और अस्मिताको अनुगतिसे 
होते हैं ।' एकाग्र अवस्थामें समाधिको 
अभिव्यक्ति होतो है। इस अवस्थामें 
समाधिकी अभिव्यक्ति होती है। इस 
अवस्थामें सव.त्तम यथार्थ पदार्थका 
प्रकाश होता है क्लेशक्षय, कमंग्रन्थिकी 
शिथिलता और निरोधका सम्मुखी- 
करण भी। यह अवस्था अभ्यास- 
साध्य है । वशीकार संज्ञक वेराग्यके 
अनन्तर ही अभ्यासमें ठीक-ठीक प्रवृत्ति 
होती है । अभ्यास माने स्थितिके लिए . 
प्रय | उसके अनेक प्रकार हैं, फिर 
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मी उन्हें वितक, विचार आदि चार 
विमागोंमें बाँट सकते di उनके भी 
दो-दो भेद होते हे--सवितक-निवितक 
सविचार-निर्विचार । इनसे सवोज 
समाधि लग जाती है । आनन्दानुगत 
ओर अस्मितानुगत अभ्यासमें इस 
प्रकारके भेद नहों होते । संस्कार- 
बीजका क्षय ही यहाँ अभोष्ट है। इसके 
वाद पुरुषख्याति होकर गुणमात्रसे 
वेतृष्ण्य-झप पर वेराग्यका आविर्भाव 
होता है । 

धारणा, ध्यान और समाधिके 
क्रमसे होनेवालो अभ्यास-प्रक्रियाकी 
संज्ञा 'संयम' है । इस अभ्यासके पहले 
आसन, प्राणायाम और प्रत्याहारका 
साधन उपकारक होता है। साधना- 
वस्थामें अहिसा, सत्य, अस्तेय 
( जिसपर अपना अधिकार न 
हो उसे न लेना ), ब्रह्मचयं, अपरिग्रह 
( अनावश्यक वस्तुओंका संग्रह न 
करना )--ये यम तथा शोच, सन्तोष, 
तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान- 
रूप नियमोंका आचरण आवश्यक है । 
यहाँ इनका विवरण या सूक्ष्म विचार 
देता शक्य नहीं है। कहना केवल 
इतना है कि अभ्यासके द्वारा चित्त- 
नदीके निर्मल होनेपर उसमें विद्यमान 
after हीरे-मोतोके दशंन हाते हैं । 
संयम-स्वाधीन हो जानेपर प्रज्ञालोक 
अर्थात्‌ बुद्धिका प्रकाश प्रकट होता है। 
यह योग - जनित प्रज्ञा अन्तःको 
निर्मलतासे उदय होती है अतः लौकिक 
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sate विशिष्ट 'ऋृतम्भरा'के नामसे 
कही जाती है। इस प्रज्ञाका उदय 
होनेपर भी साधकको सतत सावधान 
रहना आवस्यक है। प्रज्ञालोकका 
आन्तरतम भूमियोंमें विनियोग हो 
उन्नतिका साधन 21 यदि ऐसा न 
किया जाय तो व्यवहार-कालमें वही 
दाक्तियाँ सिद्धिके समान भासने लगती 
हैं और समाधिमें विघ्न वन जाती 
हैं। इन्हें ही योगदशंनमें भ्रान्ति- 
दर्शन आदि विक्षेपोंके नामसे कहा 
गया है । व्यासमाष्य ( ३.६ ) में 
कहा है--''संयमका विनियोग ऊपर- 
ऊपरकी भूमिकाओंके लिए करना 
चाहिए। पहली भूमिकापर विजय 
प्राप्त किये विना बीचकी भूमियोंका 
उल्लंघन करके अन्तिम भूमिकाओंमें 
आरूढ नहीं हुआ जा सकता; 
फिर प्रज्ञालोककी प्राप्ति कहाँसे होगी ? 
ईद्वरःप्रसादसे श्रेष्ठ भूमिकामें पहुँच 
जानेपर नीचेकी भूमिक्ाओंमें जसे 
पर-चित्तज्ञान आदिमें ध्यान नहीं 
लगाना चाहिए। जो वस्तु दुसरे 
प्रकारसे ज्ञात हो सकती है उसके 
लिए उपयोग करना मुखंता है । नोचो 
भूमिकासे ऊंची भूमिकामें स्वयं योग 
ही पहुँचा देता है । योग ही योगका 
शिक्षक है। कहा मो है--योग करके 
योगको समझिये। योग करनेसे ही 
योगमें प्रवृत्ति होती है । जो योगा- 
म्यासमें कमी प्रमाद नहीं करता वह 
योगका शाश्वत आनन्द प्राप्त करता 
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है” इसमें 'योग ही योगका शिक्षक 
है” यह वाक्य अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण 
है । साधकको सुयोग्य गुरु मिळनेकी 
चिन्ता नहीं करनी चाहिए। यदि 
योग-साधनमें ee श्रद्धा है तो वही 
आगे वढ़नेका पथ प्रशस्त कर 
देगा | 

इसमें सन्देह नहीं कि योगपथमें 
अनेक प्रलोमन या विघ्न हूँ । उनको 
छोड़ते चलनेसे ही प्रगति सम्मव है । 
व्यासमाष्यका अनुशीलन अपेक्षित है । 
वे कहते हैं कि योगीके चार स्तर होते 
हैं-- प्रथभकल्पिक, मधुभूमिक, प्रज्ञा- 
ज्योति ओर भतिक्रान्तमावनीय | 
उनमें प्रथमयोगी केवल ज्योतिका 
दर्शन करता है। quier ऋतम्भरा 
प्रज्ञा प्राप्त होती है। तीसरा पंचभूतों 
और इन्द्रयोपर विजय प्राप्त करता है । 
वह सभी भाव्यमान और भावनीयोंमें 
सुरक्षित और साघनमें अप्रमत्त होता 
है। चौथेकी चित्तधारा अन्तमुंख हो 
जाती है । निरोधके निकट पहुँचनेपर 
भी प्रज्ञाके स्तरमें किञ्चित स्तर 
रहता है । 

मधुमति भूमिकाके साक्षात्कार 
होनेपर वहाँके स्थानीय देवता उसके 
अन्तःकरणकी शुद्ध योग्यता देखकर 
प्रेमसे आमन्त्रित करते हैं--आइये, 
आइये, यहाँ विराजिये ! आनन्द 
लीजिये । कितना सुन्दर है यह भोग । 


अनिन्द्य सुन्दरी है यह किशोरी I 
थोड़ा-सा यह रसायन पी लीजिए, आप 
अजर-अमर हो जायेगे । आकाशगामी 
विमान पर afer | कल्पवृक्षकी छायामें 
आराम कीजिये । पावन मन्दाकिनीके 
सलिलमें स्वान कीजिये । fus मह- 
षियोंका सत्संग कीजिये । ये उत्तम 
अप्सराएँ आपको अपना प्रेम देती हैं । 
दिव्य कानसे दुरका सुनिये । उज्ज्वल 
दृष्टिसे दूरका देखिये | वज्ञ-सा दृढ़ 
शरोर कीजिये । श्रीमानुने अपने गुणोंसे 
यह सब जीत लिया है। देवताओंका 
प्रिय att, अक्षय, अजर-यह अमर 
स्थान प्राप्त कीजिये ।' देवताओंके इस 
आमन्त्रणयर योगीको विचार करना 
चाहिए कि "मैं संसारकी भयंकर आगमे 
जल रहा था। जन्म-मृत्युके निविड 
अन्धकारमें भटक रहा था । नजाने 
किस अनिवंचनोय कारणसे यह 
क्लेशान्धकारका विनाशक योगः-प्रदीप 
मुझे प्राप्त हुआ । ये तृष्णाके वाळ-वच्चे 
विषय-राक्षस मुझे निगल जाना चाहते 
हैं । अव मुझे योगका दिव्य आलोक 
प्राप्त हो गया है । इस विषयमृग- 
तृष्णाकी वंचनामें फंसकर मैं अपनेको 
उसी Hed! आगका इधन क्यों 
बनाऊं । है विषयो ! मूखंजन तुम्हारे 
लिए ललचते हैं। तुम स्वप्नके झूठे 
दृश्य हो । तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हे 
धन्यवाद है। मुझपर दया करो।' 


१. योगेन योगो ज्ञातब्यो योगो योगात्‌ प्रवतते | 
योऽप्रमत्तस्तु योगेन स योगे रमते चिरम्‌ ॥ 
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इस vc निश्‍चयके साथ योगोको 
समाधिमें प्रवेश करना चाहिए । 

इस प्रकार विषयासक्तिसे मुक्त 
रहकर यह अभिमान भी नहीं करना 
चाहिए कि अब बड़े-बड़े देवता भी 
मुझसे प्राथंना करने लगे हैं । अभिमानी 
अपनेको निष्ठावान्‌ मान बैठता है भौर 
बाळ पकड़कर घसीटनेवाली मृत्युको 
नहीं देख पाता । फिर तो निरन्तर 
दिद्राच्वेषी प्रभादको स्थान मिल जाता 
है ओर वह क्लेशोंको उभार देता है । 
सच पूछो तो यह प्रमाद ही प्रयत्नपूवंक 
चिकित्सा करने योग्य है, क्योंकि सारे 
रोगोंका निदान यही है । जब योगी 
विषयासक्ति और अभिमानसे बच fas- 
लता है तब भावना दृढ़ हो जाती है और 
भावनीय अथं अपनी ओर आता 
दीखता है । “(ब्या० मा० ३.५१)” 

अव आप देखेंगे कि एकाग्र 
अवस्थामें शक्तियोंका विकास होता 
है । पतञ्जलिने विभूतिपादमें dau 
आलम्बनानुसार विविध सिद्धियोंका 
वर्णन किया है। ये सिद्धियाँ विक्षेप- 
कारक न बनें, इसके लिए निरन्तर 
सावधानताको आवश्यकता है । योगकी 
प्रगतिके लिए ही विभूतियोंका fafa- 
योग करना चाहिए । उदाहरणाथ, 
संस्कारके साक्षात्कारसे पुवंजन्मका 
ज्ञान होता है । ठीक है, परन्तु उसका 
सच्चा उपयोग यह है कि उससे 
संस्कारोंका क्षय किया जाय । इसके 
लिए कभी-कभी अपनी दुसरी जाति 


es] 


बना लेनेको भी अपेक्षा होती है । 
बहुत-से शरीर और चित्त बनाकर योगी 
qd संस्कारोंका क्षय कर सकता $a 
दूरदर्शन, दुरश्रवण आदिका भो 
योगविध्नोंके निवृत््यथं ही प्रयुक्त 
करना चाहिए । इस प्रगतिसे योगीको 
सत्त्वपुरुषान्यतास्याति हो जाती है 
अर्थात्‌ वह अपने स्वरूपको चित्त 
सत्त्वसे अलग कर लेता है । इससे वह : 
सव भावोंका अधिष्ठाता और सर्वज्ञ 
हो जाता है । adaa आदिकी euni 
भी योगीको अनासक्त हो रहना चाहिए 
क्योंकि  सर्वाधिष्ठातृत्व सवज्ञातृत्व 
आदिसे वराग्य होनेपर ही दोष-बीजका 
क्षय होता है भौर dem होता ZI 
इस प्रकार योग को भावातीत अवस्था 
अर्थात्‌ अतिक्रान्तमावनीय - दशाकी 
प्राप्ति होती है । चित्तके प्रतिसगसे 
अर्थात्‌ सृष्टि - विमुखतासे ही निरुद्धा- 
वस्थामें स्वरूप-प्रतिष्ठा होती है और 
चिति-शक्तिका अनुभव होता है। 

इस प्रकार स्पष्ट है कि योग- 
शास्त्रीय चित्त-विचार मनोविज्ञानको } 
पुणतय़ा उपकृत कर सकता है और 
आगे बढ़ा सकता है। विशेषतः मनो- 
विज्ञानके प्रयोगमें रुचि रखनेवालों 
(Experimental Psychologists) z 
को इस RIN अवश्य प्रयत्न करना 
चाहिए । आज मनुष्यने बाह्य विषयोंके 
ज्ञानसे बहुत-सी मोतिक शक्तियाँ 
प्राप्त की हैं। यदि आप चाहते हैं कि 
उनके द्वारा मनुष्य जातिका विवाश 
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“न हो तो मनुष्यके लिए अन्तर्ज्ञनके करनेमें समर्थ हैं । atat ईश्वर 

द्वारा भी प्रगति करना अतीव आवश्यक इस पथ-प्रदश कर्क e हमारे 
है । इस सम्बन्धमें पातञ्जल-योगके अन्तर्देशमे प्रवेश करे और हमें 
शोधन-बोधन-अनुसन्धान और विधानके प्रकाश दे--यहो हमारी अन्तरग 
द्वारा भारतीय विद्वानु पथ-प्रदर्शन प्रार्थना है । 


(st. sit) 


कम सोये, सुखी रहें 


अमरीकाके मनोविश्लेषकोंने काफी अध्ययन और uisu बाद 
“निष्कष निकाला = कि sil लोग छः घण्टेसे कम सोते हें वे बड़े 
सक्रिय और शान्त रहते BO कम खोनेदाले लोग वे होते हैं जो 
खूब काम करते ओर काफी व्यस्त रहते हैं इसके प्रतिकूल जो लोग 
आठ-नौ घण्टे सोते रहते हैं, वे अपने व्यवहारसे यद्दी सूचित करते 
हें कि वे अपने जीवन ओर भविष्यके बारेमे कुछ भी नहीं तय कर 
पा रहे = | आठ-नो घण्टे सोनेका असर व्यक्तित्व पर पड़ता है | ज्यादा 
सोनेचाले लोग आमतौर पर सुस्त और चिन्ताओंमें डूबे या उदास 
2a जाते EI विस्तर पर TAT सो जाना और घण्टों सोते रहना 
इसका संकेत है कि ऐसे लोग जीवनकी वास्तविकताओका सामना 
.करनेसे कतराते ओर diae गोदमें छिपकर बचना चाहते हैं | 
लेकिन वे लोग जो छः घण्टेसे भी कम सोते ओर sube 
विस्तर छोड़ देते हैं, प्रत्येक दिनका विश्वास और साहसके साथ 
-सामना फरनेकी प्रवृत्तिका परिचय देते हैं, ऐसे लोग समयका 
महत्व समझते ओर समयको पड़े रहकर, गँवाना लही चाहते | 
भारतमे YRS यह मान्यता रही क्रि व्यक्तिको agga 
नहीं सोना चाहिए, स॒यांदयसे ga ही प्रातः ada निवृत्त हो जाना 
'स्वास्थ्यवर्धेक स्वीकार किया गया | Kast चलनेवाली वायुका 
सेवन अऽतततुल्य होता है। यह स्वीकार किया जाता रहा | अमरीकी 
चैश्ञानिकोंने अव इल भारतीय विचारकी ही पुष्टि की है। 
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चोकर : एक भ्रहत्त्वपूर्ण खाद्य 


ve दानोंकी बाहरी सतह AT 
छिलकेको प्राय: चोकर, या 
भूसीके नामसे पुकारा जाता है। 
आमतौर पर आटेके इस महत्त्वपूर्ण 
: खाद्यको निरुपयोगी एवं व्यर्थं समझकर 
फेंक दिया जाता है जिसके परिणाम- 
स्वरूप स्वास्थ्यको भारी क्षति उठानी 
पड़ती है । 
चोकर Wes वजनका BIST 
` पांचवां हिस्सा होता है. परन्तु उसमें 
gh ge खनिज लवणोंका तीन 
चौथाई भाग उपस्थित होता है। 
चोकरमें अपने वजनका वीसवाँ भाग 
खनिज लवण होते हें । अपने वजनका 
.तेरहबाँ भाग फास्फोट आफ पोटाश 
होता है । आटेसे चोकर अलग कर 
देनेसे उसकी पोटाश्चकी मात्रामें कमी 
हो जाती है । ऐसे आटेको निरन्तर 
खानेसे कैसर तक हो सकता-है | 
मामूली चोकरमें ३ प्रतिशत 
चिकताई, १२ प्रतिशत प्रोटीन तथा 
एक तिहाई भाग स्टाचं होता है । 
Wes आटेसे जब चोकर या 
भूसीको छानकर निकाल दिया जाता 
है, तब आटेमें उपस्थित कैलश्चियमका 
-लगमग आधा भाग, पोर्टशियमका 


-८३ ] 


तीन चौथाई भाग, फास्फोरसका ४/५ 
भाग तथा लोहेका ४/५ भाग कम 
हो जाता है। aaa तो कछशियमकी 
मात्रा इतनी कम होती है कि मेदेकी 
१० पाव रोटी खानेसे भी शरीरकी 
कैलशियमकी दैनिक आवश्यकताकी 
gfe नहीं होती । चोकर समेत आटेकी 
रोटीमें लोहेकी मात्रा साधारणतया 
बिना चोकरकी आटेकी रोटीसे दुगुनी 
होती है। डा० मेरी एस० रोज तथा 


श्री पोताम्बर भागचदाणी 


उनके सहकमियोंने भी यह स्पष्ट रूपसे 
सिद्ध किया है कि लौह लवणोंकी 
मात्राकी dea भी मंदा अत्यन्त हीन 
है, जबकि चोकर समेत आटा लोहेको 
दृष्टिसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । 

कब्जको दूर करनेके हेतु जुलाव 
देनेवाली दवामें भी चोकर अत्यंत 
लाभदायक है । चोकर आँतोंको बल 
एवं सक्रियता प्रदानकर उनका कायं 
सुचार खूपसे चलानेमें सहायक 
होता है | 

चोकरमें प्रोटीनकी मात्रा १२ 
प्रतिशत होती है, उसका आधेसे अधिक 
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भाग अंगमें लग जाता है। चोकरमें 
विटामिन बी-काम्पलेक्स भी होता है 
यद्यपि उसकी मात्रा बहुत अल्प होती 
है । चोकरमें पाये जानेवाले कार्बो- 
हाइडरेटका १/३ माग शरीर द्वारा 
qur लिया जाता है। कागिळ तथा 
एण्डरसनके अनुसार चोकर मलके 
परिमाणको बढ़ाता है तथा आँतोंको 
गतिमें तेजी छाता है । इसका रेशा 
अन्य साधारण खाये जानेवाले पदार्थोके 
रेशोंकी तुलनामें शरीरमें सड़नको 
रोकनेमें अधिक योगदान देता है। 

` क्षय रोगियोंके भोजनमें चोकरको 
शामिल करनेसे क्षय रोगसे मरने- 
वालोंकी संख्यामें कमी आ जाती है। 
ग्रेट ब्रिटेतमें बहुत पहलेसे क्षय रोगसे 
मरनेवालोंकी संख्या ३६,००० प्रति 
वषे थी जबकि नाथं राइडिगमें खाद्य 
पदार्थोको पोषकताको बढ़ाकर AA- 
रोगियोंकी मृत्यृकी दरको कम किया 
गया है । उक्त रोगमें उचित निर्देशन 


तथा काफी मात्रामें भोजनमें चोकरका 
इस्तेमाल करनेसे उल्लेखनीय सफलता 
प्राप्त की गयो । 

स्नायु-दुर्बलता एवं रक्ताल्पताके 
रोगी चोकरकी “चाय से अत्यन्त लाम 
उठा सकते हैं । 'चाय' बनानेकी विधि 
इस प्रकार है : साफ चोकरको 
लीजिए, फिर उसके dea छ:गुने 
ठण्डे साफ पानोमें किसो अच्छे ढकक्रन- 
दार बतंनमें डालकर आध घण्टे तक 
उबलने दीजिए फिर उतारकर उसे 
सुस्वादु बनानेके लिए उसमें शहद, 
शक्कर अथवा नोवूका रस मिलाइये । 

अच्छे तथा शुद्ध चोकरके एक 
गुने तथा age आटेके आठ गुनेको 
मिलाकर विशेष चोकरकी रोटियाँ मी 
बनायी जा सकती हैं । ओर बिस्कुट 
तथा केक भा बनाये जा सकते हैं ।' 
कब्जमें, मंदाग्निमें तथा मधुमेहको 
कुछ विशेष अवस्थाओमें यह लामकेः 
साथ दिये जा सकते हैं । 

“-विज्ञाब प्रगति'से साभार 


साधुका लक्षण 
दो साघु आपसमे 'साघु-छक्षणों'पर विचार-विनिमय कर रहे.थे- 
पहला--भच्छे साघुका क्या लक्षण हे ? 
दूखरा-मिळा खो खाया, न मिला तो सन्तोष कर लिया | 
पहळा-पेसा तो कुत्ता भी करता हे। 


दूसरा--तो आप ही बताइये | 


पहला--मिला तो बाँटकर खाया और न मिला तो भगवानकी 
कृपा मानी कि उस कृपालुने तपका अच्छा अवसर दिया | 
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HOSTS भें हो ब्रह्मसृत्रोंका स्वारस्य 
श्री .एस्‌० सुब्रह्मण्य शास्त्री, 


सम्मानित प्राध्यापक, वाराणसेय संस्कृत-विइवविद्याळय 


(२) 


3AT सूत्रकारको जीव-ब्रह्मका 
केसा स्वरूप स्वीकार है, 
इसपर विचार प्रारम्भ करते है-- 


ईदवर स्वरूपका विचार : 

न स्थानतोऽपि परस्योभय- 
लिङ्गं सर्वत्र हि ( ३.२.११ )। 
प्रश्‍न यह है कि श्रुतिमें सविशेष एवं 
निविशेष ब्रह्मके दोनों स्वरूपोंका वर्णन 
प्राप्त होता है जैसे सर्घकर्मा ad 
कामः सर्वगन्धः सर्वरसः ( छा० 
३.१४.२ ) इत्यादिमें सविशेष ब्रह्मका 
निरूपण है 1 अस्थूछमनणुबहस्व- 
nate (Jo ३.८.८ ) इत्यादिमें 
निविशेष ब्रह्मका वर्णन है। तब कया 
ब्रह्मको सविशेष-निविशेष उभयविध 
स्वीकार करना चाहिए या दोनोंमें-से 
एक ? यदि दोनोंमें-से एक स्वीकार 
करना चाहिए तो भी यह प्रश्‍न शेष 
ही रह जाता है कि सविशेष या 
निबिशेष ? इसपर पूर्वपक्षीका कहना 
है कि श्रृतिमें दोनों प्रकारके ब्रह्मका 
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उल्लेख होनेके कारण ag 
उभयविध ही स्वीकार करना चाहिए । 
इसी समस्याका समाधान करनेके लिए: 
वेदान्तदशंनका पूर्वोक्त सूत्र है । सुत्रका ; 
कहना है कि qag उभयविध नहीं ` 
हो सकता। एक ही वस्तु स्वयं 
रूपादि विरोषसे युक्त हो अथवा उनसे 
रहित हो, यह निर्णय करना युक्ति-- 
युक्त नहीं है; क्योंकि दोनों ही 
स्थितियोंमें विरोध है । यदि यह कहा 
जाय कि पृथिवी आदि स्थानकी 
उपाधिके योगसे उमयविधता संगत 
हो सकती है तो यह कथन भी युक्ति-- 
युक्त नहीं है । उपाधिके संयोगसे मी 
दूसरी वस्तु अपने स्वरूपसे भिन्न अन्य 
वस्तु नहीं हो सकती। स्फटिक 
रक्तताकी उपाधिसे रक्त नहीं हो 
जाता | स्फटिकका रंगीत होना केवळ 
भ्रम मात्र है । naut भ्रान्तिसे हो 
उपस्थापित हैं। ऐसी स्थितिमें एक हो 
प्रकारका निविशेष, निविकल्पक ब्रह्म 


[ चिन्वामणि “ईः 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


स्वीकार करना चाहिए, सविशेष और 
सविकल्पक नहीं; क्योंकि जहाँ-जहाँ 
ब्रह्मस्वरूपका प्रतिपादन है श्रुतियोंमें, 
वहाँ-वहाँ 'अशव्दमस्पशंमरूपमव्ययम्‌' 
(कठ० ३.१५, मुक्ति० २.७२ ) 
arret निविशेष ही कहा गया है । 
इस सूत्रके द्वारा ब्रह्मकीं निष्कल, 
निष्क्रिय, शान्त निरविशेषताका हो 
“निर्णय किया गया है । इसके अनन्तर 
सुत्र है--य भेदादिति चेन्न 
प्रत्येकमतद्वचनात्‌ ( ३.२.१२ ) । 
“इसमें पूर्वपक्ष यह है कि प्रत्येक [aur 
gaa भिन्न-भिन्न आकारोंका उपदेश 
किया जाता है Fa चतुष्पाद ब्रह्म, 
'घोडशकल ब्रह्म, वामनीत्वादि 
लक्षण ब्रह्म, AMAT शरीर वेशवानर 
ब्रह्म इत्यादि | इससे ब्रह्मको सविशेष 
स्वीकार करना भी श्रौत ही है। 
“इसका उत्तर यह है कि ये सब वर्णन 
उपासनाको दृष्टिसे हैं, AAA आकार- 
'भेदकी दृष्टिसे नहीं हैं। आकार-भेद 
उपाधिमें है, ब्रह्ममें नहों। देखिये, 
(Jo २.५) में। पृथिवी आदि 
आकार तो अनेक हैं परन्तु तेजोमय, 
-भमृतमय पुरुष एक ही है । जो पृथि- 
व्यादिमें है वही शरीरमें भी है तेजो- 
मय, अमृतमय पुरुष, वही आत्मा है । 
इसका अभिप्राय यह है कि gun 
विविध आकारका योग नहीं है। वह 
अधिकारी भेदसे उपासनाके लिए 
कल्पित है और सवका परम तात्पर्य 
अभेदमें ही है। इस प्रसंगमें आप 
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स्पष्ट देख सकते हें कि अध्यात्म और 
अधिदँवत भेद होनेपर भी ब्रह्मास्वरूपमें 
भेद नहीं है। इसका Test यही 
होता है कि ब्रह्मसे विविध आकारोंके 
योगको कल्पना केवल उपासनाथ 
है 

efr Sana ( 3.2.23) 
इस qu एवं पदसे पूर्वं सुत्रोक्त 
न भेदादिति चेन्न० इसका अनुकषं 
होता है । अभिप्राय यह है कि किसी- 
किसी ara o भेद-दशंनकी निन्दा 
करके अभेदका समाम्नान किया गया 
है । उदाहरणाथं, कठोपनिषद्‌ (४.११) 
में भेद-दशनकी निन्दा है--म्र॒त्योः स 
सृत्युमाप्नोति अर्थात्‌ वह नानात्व- 
दर्शी जन्ममरणके 'चक्रसे कभी छूट 
नहीं सकता । Aao ( १.११ ) में 
कहा गया है कि भोग्य, भोक्ता ओर 
नियन्तारूप प्रपंच एकमात्र ब्रह्मस्वरूप 
ही है। 

इसके वाद यह प्रश्‍न उठाया 
गया है कि ब्रह्मविषयक श्रुति साकार 
भौर निराकार दोनोंका ही प्रतिपादन 
करती है, ऐसी: अवस्थामें ब्रह्म केवल 
निराकार ही है, साकार नहीं-- 
यह निश्‍चय केसे किया जा जा 
सकता है? इसके उत्तरमें सुत्र है 
अरूपवदेच हि तत्प्रधानत्वात्‌ 
\ ३.२.१४ ) ब्रह्म रूपादि आकारसे 
रहित ही निर्धारण करने योग्य है, 
ख्पादिसे युवत नहीं; क्योंकि श्रुतियाँ 
प्रधान रूपसे निराकारका ही प्रति- 
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पादन करतो हैं--अश्थूछमनणु० 
(Z° ३.८.८), अशब्द्मस्पशाम्‌० 
(कठ० ३.१५), आकाशो वै नामः 
रूपयोनिवाहिता ते यद्न्सरा 
agaa (Bo ८.१४.१), स्र 
वाह्याभ्यान्तरो ह्यज्ञः (Fo २.१.२) 
अपूवंमनपरमनन्तरमबाह्यम्‌ (वृ० 
२.५.१९) इत्यादि। इन eH 
निष्प्रपंच ब्रह्मात्मतत्त्वका हो प्रतिपादन 
है । इनका दुसरा तात्पयं हो ही नहीं 
सकता | समन्वयाधिकरणमें यह सिद्ध 
किया जा चुका है । अत: निगुण प्रति- 
'पादक वाक्य स्वरूप-प्रतिपादक हैं 
और सगुण वाक्य स्वरूप-प्रतिपादक 
"नहीं, उपासना-विधि-प्रतिपादक हैं । 
-यदि वाक्योंमें विरोध न होता तो 
-सगुण वाक्योंको ज्यों-का-त्यों मान लिया 
जाता | परन्तु विधिवाक्यसे निषेध- 
वाक्य बलवान्‌ होता है, अप्रधानसे 
प्रधान । अतः श्रृतियोंका स्वारस्य 
निगुण ब्रह्ममें हो है । उनका तात्पर्यं 
ब्रह्मकी सगुणताके प्रतिपादनमें नहीं है । 
किसी-किसी व्याख्याकारने 'अरूपवत्‌'की 
यह व्याख्या की है कि “वह ST- 
रहितके तुल्य है” अर्थात्‌ जसे शरीरी 
होनेके कारण जीव कमं-पराधीन है, 
वेसे परमेश्वर नहीं है; शरोरितव 
स्वीकार करनेसे कमंजन्य मोगकी भो 
प्राप्ति होती है अतः वसे शरीरित्वका 
निषेध करनेके लिए 'अख्पवत्‌' कहा 
गया है । परन्तु इस प्रकारको व्याख्या 
युत्तियुक्त नहीं हैं; क्योंकि adag 
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(१.२.८) इस मूत्रसे यह बात fuz 
हो जाती है कि जीवकी अपेक्षा ईइवरमें 
वेशेष्य है। जब इससे यह सिद्ध हो ही. 
जाता है कि ax कमं-वश्य नहीं है 
तो पुन: दूसरे सुत्र द्वारा उसोको पुन- 
रक्ति करना व्यर्थ हो जाता है । 

इसके अनन्तर ही यह प्रश्‍न उठा- 
कर कि फिर आकार प्रतिपादक 
श्रुतियोंकी कैसे संगति लगेगी? दो 
सुत्र लिखे गये हैं--प्रकाशवच्चा- 
वयर्थ्यातू, आह च TMNT 
(३.२.१५,१६) | जेसे सूयं या चन्द्रमा- 
का प्रकाश आकाशमें चारों ओर व्याप्त 
रहता हे परन्तु अंगुली आदि उपाधिके 
सम्बन्धमें उनमें सरलता, वक्रता आद 
बना-सी दी जाती है; इसी प्रकार 
उपाधि-सम्बन्धसे ब्रह्म भी तत्तत्‌ 
आकारका-सा हो जाता है और उपा- 
सनाके लिए उसका उपयोग होता है । 
इस प्रकार आकारका उपदेश [Toda 
नहीं होता, सार्थक हो जाता है। 
उपाधि-धमं वस्तुका धर्म नहीं होता, 
ओर ब्रह्ममें उपाधियाँ अविद्यामुलक 
ही Eg इसलिए अविद्या दशामें ही 
लोक-व्यवहारवत्‌ वेद-व्यवहार भी 
होता है । दूसरे सूत्रके द्वारा यह निर्णय 
किया गया कि श्रुति स्वयं स्वमुखसे 
ही ब्रह्मको प्रज्ञानघनमात्र कहती हैं, 
देखिए, ( ge Y. ५. १३ )—a 
यथा सैन्थवघनो5नन्तरो5बाह्यः 
कृत्रनो रखघन usd वा ASA- 
मात्मानन्तरोऽवाह्यः BSE मश. 
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qud एव | इसका आशय यह है 
कि इस ब्रह्मात्माके भीतर-बाहर 
चैतन्यसे faa कोई वस्तु नहीं है। 
निरन्तर चैतन्य ही इसका स्वरूप है, 
दृष्टान्त है सैन्थवघन । जसे उसके 
वाहर-मोतर निरन्तर लवण-रस ही 
रहता है वेसा हो ब्रह्म प्रज्ञानघन हैं। 
जो लोग “प्रकाश” शब्दका अर्थ ज्ञान 
स्वीकार करके और ‘aa’ पदसे 
सवज्ञदा, सत्यसंकल्पता आदि ग्रहण 
करते हैं, केवल प्रज्ञानस्वरूप नहीं, उन्हे 
प्रकाश सामान्यार्थक 'प्रकाश' पदकी 
ज्ञानमें लक्षणा अंगीकार करना पड़ता 
& । gend सम्भव होनेपर लक्षणा 
करना दोष है । और भी, qd pn 
waa निराकार कहा गया है इस- 
लिए साकारवादिनी श्रृतियोंकी संगति 
लगानेके लिए “प्रकाश राब्दका अर्थ 
अपने मुख्य वाच्याथंमें ही सगत हो 
जाता है तब बिना प्रसंगके ही सत्य- 
संकल्पत्व आदि श्रृतिको समंजस 
वनानेका यहाँ कोई उपयोग नहीं है । 
उन्हीं व्याख्याकारोंके मतमें जब 
ब्रह्मकी उमयलिगता सिद्धान्तित 
हो गयी तो उनमें केवल एकको 
साथंक सिद्ध करना व्यर्थं है | 
यदि सगुण सूचक श्रृतियोंको अव्यथ 
सिद्ध करनेक्रे लिए इस सूत्रकी आव- 
व्यक्ता ST पड़ी तो निगुंगसुचक 
श्रुतियोंकी साथक्रवाके लिए भो दुसरा 
सूत्र क्यों नहीं बनाया गया । अत: 
इस प्रसंगे शांकरमाष्य ही प्रासं१.क 
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है। 'आह च तन्मात्रम्‌’ इस सूत्रके' 
द्वारा ब्रह्म ज्ञानमात्र है यह afar 
करके तात्पयंसे ही यह सिद्ध कर 
दिया कि दुसरे गुण ब्रह्ममें नहीं हे । 
इसीसे “मात्र” पदके प्रयोगका सामं- 
जस्य सिद्ध होता है। यदि दुसरे गुण 
भी पारमार्थिक हों तो सूत्रकारके द्वारा 
'तन्मात्र' शब्दका प्रयोग अपना औचित्यः 
खो बेठेगा | 

quier चाथो अपि स्मर्यते 
( ३.२.१७ ) gu qum qur 
प्रामाणिकता सिद्ध की गयी है। ag 
श्रुति-स्मृति सिद्ध & और निगुंणत्वका 
ही बोधक है । कुछ व्यास्पाकारोंने 
इस सूत्रका अर्थ किया है कि 'कल्याण- 
गुणाकरत्व दिखाते gr भला, 
'तन्मात्रम्‌' कहनेके अनन्तर तत्काल 
ही विना किसी व्यवधानके इसका 
प्रसंग केसे उपस्थित हो गया |. 
अव्यवहित सुत्रके अर्थका परित्याग 
करके एक अप्रस्तुत अर्थ उपस्थित 
कर दिया गया। वेसी व्याख्या करनेमें 
यही दोष है। अतएव इसके उत्तर 
शव अत एव चोपमा सुर्यकादिवत्‌ 
( ३.२.१८ ) में, परमात्मामें अपार- 
माथिक सविशेषताका . वर्णन है । 
शांकरमाष्यमें कहा गया है कि यह 
आत्मा चेतन्यरूप निविशेष वाङ्मनसा- 
तीत है । दुसरेका प्रतिपेध करके ही 
इसका उपदेश किया जाता है । अत- 
एव उपाधिनिमित्तक अपारमाथिक 
विश्येषतत्ताके अभ्िप्रायप्त जलसूर्यकादि- 
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की उपमा दी जाती à— cau 
वहुधा SP gad जलचन्दवत्‌ 
(To वि०१२ )। इस प्रकार शास्त्रोंके 
द्वारा सोपाधिकता आदि अपरमार्थ ही 
हैं। जो लोग इस सूर्यःप्रतिबिम्ब 
आदिकी उपमासे परमात्माकी निर्दो- 
षता सिद्ध करते हैं अर्थात्‌ यह कहते 
हैं कि विभिन्न वस्तुओंमें रहता हुआ 
परमात्मा उन वस्तुओंके गुण-दोषसे 
"gg नहीं होता, यह बात भी 
संभोगप्राप्तिरिति चेन्न वैशेष्यास्‌ 
( १.२.८ ) इस सूत्रसे कही जा चुकी 
है, पुनः वही कहनेके लिए qa 
निर्माणकी आवस्यकता नहीं थो । 
अस्बुवद्श्रहणात्तु न तथात्वम्‌ 
( ३.२.१९), वृद्धिहासभावत्व- 
मन्तर्भावादुभयखामञ्जस्यादेवम्‌ 
( ३.२.२० )--इन दोषों quii 
qiga यह है कि qum प्रतिविम्त्रनके 
योग्य दूरस्थ जलका ग्रहण होता है 
परन्तु आत्मासे दुर कोई उपाधि नहीं 
हो सकती; क्‍योंकि आत्मा सवंगत है 
और उससे अन्य दुसरी कोई वस्तु 
नहीं है । इसका उत्तरपक्ष यह है 
fs wena qd प्रतिबिम्ब ही 
जलकी वृद्धिसे बढ़ता है भोर जलके 
हाससे ह्वासको प्राप्त होता dd 
dg वृद्धि-हास॒ प्रतिबिम्बगत ही 
है, परमाथंतः qu बढ़ना घटना 
नहीं है । ठोक इसी प्रकार परमार्थ 
ब्रह्म निविकार एक रूप है । उपाविके 
अन्तभूंत जो प्रतिबिम्ब है वही 
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उपाधिके अनुसार वृद्धि-ह्ासको प्राप्त 


होता है, स्वतः परमात्मा नहीं । 
साथ ही यह भी विचारणीय है कि 
जल-सू्यं आदि अपरमाथं हैं, यह तो 
ठीक है परन्तु पृथिवी आदिमें स्थित 
ब्रह्म परमार्थ ही है, प्रतिबिम्ब नहीं I 
वहाँ प्रथिव्यादि-गत दोष परमात्मामें 
प्राप्त होते हैं । इन दोषोंका निराकरण 
करनेके लिए वृद्धि-ह्वास qum द्वारा 
यह समाधान किया गया है कि जलादि 
प्रतिबिम्वित सूर्य जसे वृद्धि-ह्लासका 
भाजन नहीं है इसी प्रकार पृथिव्यादि- 
स्थित ब्रह्म तद्गत दोषका भाजन 
नहीं है । इन सूत्रोंका ऐसा व्याख्यान 
किसी-किसीने किया है । 
इसपर हमें यह कहना है-- 
एक एव दि भूतात्मा 
भूते भूते व्यवस्थितः | 
पका वहुधा चेच 
इश्यते अळचन्द्रवत्‌ ॥ 

कि इस eni 'एकधा वहुधा चेव? 
यह वाक्यांश दृष्टान्त और दार्ष्टान्तिक 
दोनोंमें समान धमंका निर्देश करता 
है । जसे बहुत-से जलोंमें प्रतिबिम्बित 
सूयं बहुत रूपोंमें दीखता हे परन्तु 
परमारथंसूयं आकाशमें एक होता 
है। इसी प्रकार प्रत्येक शरीरमें 
प्राणिगत गुणोंके अनुसार भिन्न-भिन्न 
रूपसे दोखनेपर भी वस्तुगत्या परमार्थ- 
ब्रह्म एक ही है । यही दृष्टान्त ओर 
दार्शन्तकी संगति है । अतएव पूर्वोक्त 
सुयंकादिवत्‌ उपमासूत्रमें निश्चित- 
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रूपसे यही अथं प्रतिपाद्य है। 'अरूपवदेव' 
इस सुत्रसे यही प्रारम्म किया गया 
था, अर्थात्‌ प्रकृत प्रसंग यही है । ऐसी 
स्थितिमें जिन लोगोंने इस मन्त्रके द्वारा 
सूयकी निदोपताके समान ब्रह्मकी 
निर्दोषता सिद्ध करनेके लिए इस 
प्रसंगको घटित किया है उनकी व्याख्या 
असंगत है और वस्तुतः “संभोग-प्रासि' 
qub द्वारा ही निदोषताका निरूपण 
पहले किया जा चुका है। उसकी 
पुनरक्तिकी आवश्यकता नहीं है । 
अतएव 'वृद्धि-हास भावत्व' saat 
भी ब्रह्मकी निदोपता प्रतिपादन करनेका 
कोई सामंजस्य नहीं है । जब श्रुति 
स्वयं स्वभुखसे ही aream निरवद्य, 
निरंजन, निर्लेप, लोकदु:खातीत आदि 
कहती रहती है, तब दोषाभाोवका 
प्रतिपादन करनेके लिए इतने quiet 
रचना करना सङ्गत नहीं है। जहाँ 
संशय हो, वहीं पूर्वपक्ष उत्तरपक्षकी 
उपस्थापना करके सिद्धान्त-निणय 
आवश्यक होता है । सूत्रकार व्यथं ही 
पिष्टपेपण qup करेंगे? 
saepe हि प्रतिषेधति 
दतो बीति च भूयः (३.२.२२) 
इस gam प्रसंग यह है--वृहदा- 
रण्यक श्रुति ( २.३.१ ) ने कहा, कि 
mae दो रूप हैं--( १ ) मूतं ओर 
(3) अमृतं । इस प्रकार उपक्रम 
करके पंचमहाभूतोंको दो विमागमें 
करके वर्णन किया । इसके बाद 
alae 'निति-नेति’ कहा और साथ ही 
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“इससे परे कुछ नहीं a, यह निरूपण 
किया । अब प्रश्‍न यह उठता है कि 
नेति-तेति’ के द्वारा Wd एवं अमूतं 
दोनों रूपोंका ही निषेध किया गया है 
अथवा वे जिसके रूप हैं उस चेतन 
ब्रह्मका मी ? इसके उत्तरमें यह सुत्र 
अवतीर्णं हुआ है । इसका कहना है 
कि प्रकृत प्रसंगमें pigie ही 
प्रतिषेध करनेके योग्य है, ब्रह्मका 
निषेध नहीं; क्योंकि वह तो शून्यवाद 
होगा । परमार्थका आलम्बन लेकर 
ही अपरमाथंका निषेध होता है e 
रज्जुके आलम्बनसे सर्पका । अधिष्ठान 
तो अवशिष्ट रहता ही है । मूर्तामूतं 
रूपके निषेध द्वारा ब्रह्म-निरूपणकी 
तो प्रतिज्ञा ही की गयी है। अतएव 
यहाँ केवळ रूपका ही निषेध है, 
agm नहीं | ब्रह्म दोनों रूपोंसे परे है 
यह तो श्रुति स्वयं हो कहती है । यहाँ 
साकार - निराकार दोनों प्रकारके 
प्रपंचक्रा निषेध उसके मिथ्यात्वका 
प्रतिपादक है भौर ब्रह्मको परमार्थता 
स्प रूपसे उसको सत्य fuz 
करती है । 

किसी-किसीने ऐसी व्याख्या की है 
कि यहाँ ब्रह्म केवळ अचेतन-प्रकारक 
नहीं है प्रत्युत इससे अधिक चेतन 
प्रकारक भी हैं अर्यात्‌ केवल su 
विशिष्ट हो नहीं, चिद्विशिष्ट भो है, 
यह विशेषता बतानेके लिए Afa- 
नेति’ का निषेध है। quer अर्थ यह 
है कि ब्रह्म केवळ मूर्तामुतंझूपी ही नहीं 
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है, चेतन जीव भी उसीका रूप है । 
श्रुति उसके अन्यगुणोंका भी वर्णन 
करती है, परन्तु यह व्याख्या ठीक 
नहीं है। असलमें जो विशेषता 
वतलानो है। उसका तो नाम न 
लिया जाय और जिसका निषेध करना 
है उसका नाम लिया जाय--यह 
उचित नहीं है । वस्तुतः यहाँ ब्रह्मका 
ही वर्णन है और 'नेति-नेति' के द्वारा 
उसके रूपका निषेध; क्योंकि अचेतनसे 
उत्कृष्ट चेतनका वर्णन तो वहाँ है ही । 
श्रुतियोंमें ऊर्णनाभिसे तन्तु - जालके 
समान, afar विस्फुलिगोंके समान 
समी प्राण, लोक, देव, भूतकी 
उत्पत्ति aaa बतलायी गयी है । 
और फिर ब्रह्मको सत्यों-का-सत्य कहा 
गया E 'सत्य-का-सत्य' कहनेका 
अभिप्राय है - उत्पन्न सत्यका आधार 
है अनुत्पन्न सत्य । उत्पन्न सत्य पहले 
नहीं था, अतः वह बाधित है, मिथ्या 
है । मिथ्याका निषेध अवश्यम्मावी 
है । 'अस्थूलम्‌०' आदि वाक्य उसके 
अभावका बोधन कराते हैं। यहाँ 
ap afar यह अभिप्राय है कि जो 
ब्रह्ममें नहीं है, वह कहीं नहीं है । 
किसी-किसीकी आशंका है कि 
जब उपास्य-उपासक भाव स्वीकार है 
तब उपास्य परमेश्वर और उपासक 
जीव इन दोनोंका भेद होना भी सिद्ध 
ही है । इसका समाधान करनेके लिए 
सूत्र है-प्रकाशादिवच्चावशेष्यं 
प्रकाशइच कर्मण्यभ्यासात्‌ 
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( ३.२.२५ ) । जेसे प्रकाश, आकाशः 
सूयं आदि अंगुलि, करक (करवा ) 
जल आदि उपाधियोंमें सविशेषकेः 
समान भासते हैं परन्तु अपनी 
स्वामाविक अविशेषताका परित्याग नहीं 
करते, वेसे हो यह आत्मभेद कर्मो-- 
पासना प्रभृति उपाधि-निमित्तक हो 
हैं, स्वतः स्वाभाविक तो अभेद ही है । 
वेदान्तोंमें पुनः-पुनः जीव और प्राज्ञके 
अभेदका वर्णन है । यह पूर्वपक्ष कि 
यहाँ एतावत्वका ही प्रतिषेध है, gat- 
मूर्तादिविशिशत्वका नहीं | जेसे ज्ञान, 
आनन्द आदि ब्रह्मसे भिन्न नहीं हैं, 
ऐसे ही मूर्तामुतं आदि भी ब्रह्मसे मिन्नः 
नहीं हैं, क्योंकि वे भी ब्रह्मगुणविशेष 
ही हैं । इसका उत्तर-पक्ष यह है कि 
यदि यहाँ ब्रह्मको मूर्तामूर्त-विशिष्ठ 
बताना होता तो कहने मात्रसे ही 
श्रुति-वचन मान्य हो जाता, वामदेवके' 
अनुभवका दृष्टान्त न देना पड़ता । 
वामदेवने कहा--'में ही मनु हुआ 
और qui v यहाँ स्पष्ट है कि वामदेव, 
मनु एवं GA शरीर पृथक्‌-पृथक्‌ di 
वामदेव अपने स्वरूपका मनु-सुय- 
विशिष्टछपसे प्रतिपादन नहीं कर रहे 
हैं। उनका कहना तो यह है कि 
शरीरोंके पृथक्‌-पृथक्‌ होने पर भी 
आत्मा एक ही है, विशिष्टरूपसे नहीं, 
एकछूपसे । निवेदन यह है कि जिन्हें 
उपासनाका अभ्यास है उन्हें स्वरूपभूत 
प्रकाश और आतनन्दकी उपलब्धि हो, 
इसमें कोई आपत्ति नहीं है परन्तु यह 
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मूर्तामुत॑ विशिष्टरूपमें अनुमव करें । 
भगवानुके ध्यान या उपासना आदिमें 
सवंज्ञता आदि ग्ुण-विशेषके ध्यानका 
ही विधान है, मूर्तामूतं-विशिष्टताका 
नहीं | यही कारण है कि इसके बाद- 
वाले सूत्रमें अतोऽनन्तेन तथाहि 
लिङ्गम ( ३.२.२६ ) में स्पष्ट कहा 
गया है कि अभेद स्वाभाविक है और 
भेद अविद्याकृत है। अतः विद्यासे 
अविद्याका विधूनन करके जीव पर- 
मात्मासे एक हो जाता है। देखिए, 
( मु० ३:२.९ ) जो परमन्रह्मको 
"जानता है वह ब्रह्म ही होता है 
अर्थात्‌ अन्य विषयके sad ज्ञाता 
` और ज्ञेयका भेद रहता है परन्तु ब्रह्म- 
ज्ञानमें mga और ज्ञेयत्वका भेद 
बाधित होकर अखण्ड ज्ञानस्वरूप ब्रह्म 
ही रहता है । वृ० (४.४.६) में कहा 
है कि ऐसा इसलिए होता है कि वह 
पहलेसे ही ब्रह्म है। अविद्या प्रति- 
वन्वकी निवृत्तिकी अपेक्षासे ही wur 
प्राप्ति कही जाती है। 
किसी-किसीने अतोऽनन्तेन्च 
इत्यादि gast भिन्न प्रकारसे व्याख्या 
की है। उनका कहना है कि “अतः” 
अर्थात्‌ उक्त हेतुओसे ब्रह्म अनन्त 
कल्याणगुणगण-विशिष्ट है और इसी 
कारणसे उसकी उमयलिगता अर्थात्‌ 
साकारता और निराकारता सिद्ध होती 
है । इसके सम्वन्धमें यह निवेदन है कि 
जव श्रूतिने स्वयं ब्रह्मको 'अनन्तमू' 
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कहा है तो “अनन्त” शब्दके उच्चारणसे 
पहले उसीका स्मरण होता है अत! 
अनन्त अर्थात्‌ ब्रह्म । 'अनन्त’ शब्दके 
साथ गुणोंका अध्याहार करना कोई 
स्वारस्य नहीं रखता । यहाँ अनन्त 
ger कोई पूवं प्रसंग भी नहों है। 
यदि पहले गुणोंका उल्लेख होता तो 
अनन्तके साथ उन्हें जोड़ा जा सकता 
था परन्तु ऐसा नहीं है । “लिंग! शब्दके 
wat at कोई सामंजस्य नहीं है; 
क्योंकि आकाशस्तल्लिगात ( १. 
१.२२ ) आदि सुत्रोंमें ‘fen’ शब्दका 
अर्थं गमक है और वही यहाँ भी है, 
साकार-निराकारका कोई प्रसंग 
नहीं है । 

अध्याय तीन, पाद दो, सूत्र 
सत्ताईससे तीसतक चारोंमें जीव- 
ब्रह्मके सम्बन्धका निरूपण है--उभय- 
व्यपदेशार्वहि SUUS, 
प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात , पूर्व- 
dar, प्रतिषेघाच्च | परमेश्वर 
आराध्य है ओर जीव आराधक। 
जीवका ब्रह्मे संबन्ध बताना है। 
पहले कहा गया कि जसे साँप और 
उसकी कुण्डलाकारता । साँपसे अभेद 
सुचित होता है ओर कुण्डल-आमोग 
आदि परस्पर भिन्न होते हैं इसलिए 
उनसे भेद सुचित होता है। अभिप्राय 
यह हुआ कि सपंत्वेन अभेद है और 
लम्बे साँपसे कुण्डली साँपका भेद है । 
ठीक इसी प्रकार ब्रह्म चंतन्यरूपसे 
जीवसे अभिन्न ही है और जीवत्व 
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'तथा ईर्वरत्व रूपसे भेद है और वह 
सच्चा है। प्रकाशाश्रय० सूत्रका 
अभिप्राय है कि जसे सूये और प्रमा 
भिन्न-भिन्न हैं परन्तु प्रकाश wq 
अभिन्न हैं, इसी प्रकार जीव, परमेश्वरमें 
भेद ही है, चेतन्य रूपसे अभेद ह । 
इन दोनों मतोंका खण्डन करके ga- 
कारने कहा--'पुवेवत अर्थात्‌ प्रका- 
'शादिके समान औपाधिक भेद ही 
सुत्रकारका स्वमत है, पारमार्थिक भेद 
नहीं । इसके वाद प्रतिषेध” qui 
स्पष्ट कर दिया कि 'नेति-नेति' वाक्यके 
द्वारा प्रपंचका प्रतिषेध कर देनेपर जीव- 
Sub भेद उपस्थित करनेवाली 
उपाधि ही प्रतिषिद्ध हो जाती है तव 
चेतन्यमात्र ब्रह्म ही अवशिष्ट रह 
जाता है। इसीमें श्ृतिसुत्रका सामं- 
जस्य है । 
कोई-कोई व्याख्याकार इस चतुः- 
सूत्रीकी संगति जग्रत्‌ ओर ब्रह्मके 
` सम्वन्धका निरूपण करनेमें लगाते हैं । 
उनका कहना है कि ब्रह्म हो यह सब 
है', “आत्मा ही यह सब है” इन 
श्रृतियोंमें ब्रह्म और जगतृके तादात्म्यका 
उपदेश है। साथ ही, ऐसी भी श्रुति 
हें कि थे तीनों देवता इस जीव- 
MATH साथ TIGA प्रवेश करते हैं ।' 
इसके हारा भेदका उपदेश है। जसे 
सपं कुण्डलीभूत होनेपर भी उतना ही 
लम्बा रहता है | उसका कुण्डली माव 
तो केबल संस्थानविशेष है, कोई 
अन्य वस्तु नहीं; वेसे ही ये सम्पूणं जड़ 
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वस्तुएँ परब्रह्म-परमात्माके संस्थान- 
विशेष हो हैं, उसीके स्वरूप हैं । 
'प्रकाञ्ाश्रय' सुत्रमें मी प्रमा और 
उसके आश्रय व्यवहारतः मिन्न-मिन्न 
होनेपर भो परमार्थतः उनका तादात्म्य 
ही है । इसी प्रकार अचित्‌ प्रपंच भी 
ब्रह्मरूप ही है । इन दो सुत्रोंके अनन्तर 
इन मतोंसे भिन्न मत उपस्थित किया 
गया है और कहा गया है कि पहले 
जेसे जीवको अंश्वरूप कहा गया है 
'अंशो नाना” qui; ठीक वेसे ही जगत्‌ 
मी है अर्थात्‌ चिद्‌-वस्तुके समान ही 
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रूपमें ब्रह्मांश ही है। अगले सूत्रमें 
प्रतिषेधके द्वारा यह कहा गया है कि 
अचित्‌-वस्तुमें जन्म-जरा और मृत्यु है 
परन्तु परमेश्वरमें वह सब कुछ नहीं 
है, अर्थात्‌ ब्रह्म अचिद्‌ uu विनि- 
मुक्त है इसलिए विशेषण-विशेष्यकी 
इष्टिसे ही अंशांशी भाव है, सवथा 
एकत्व नहीं है । 

इस व्याख्यापर हमें यह निवेदन 
करना है । उपनिषदोंमें जीवकी 
उत्पत्तिका प्रतिपादन करनेवाला कोई 
वचन नहीं मिलता । मिलता हैतो 
कहीं उपास्य-उपासक SI भेद और 
Hel तत्त्वमस्यादि महावाक्योंके द्वारा 
अभेद । अतः जीव और ब्रह्मके 
सम्बन्धका ही निश्‍चय करना युक्तियुक्त 
है । इस प्रस्तुत विषयका परित्याग 
करके जगत्‌ एवं ब्रह्मके सम्बन्ध-निर्णय 
qx पहुँचनेको वया आवश्यकता भा 
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पड़ी ? वस्तुतः बात यह है कि उप- 
निषदोंमें ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिनमें 
ब्रह्मसे जगत्‌की उत्पत्तिका वर्णन है | 
ऐसी स्थितिमें यह स्पष्ट है कि जो 
सम्बन्ध उपादान मृत्तिका प्रभूति और 
उपादेय घटादिमें होता है वही सम्बन्ध 
ब्रह्म और TIGA है। उपनिषदोंके द्वारा 
यह असं दिग्ध प्रतिपादित हानेपर मी इस 
qai dur कौन-सा विशेष प्रतिपादित 
है जिससे इसकी सार्थकता हो । यदि 
यह कहना हो कि जगत्‌ प्रकार है 
और परमात्मा प्रकारो तो यह नियम्य- 


नियामक मावप्ते विलक्षण नहीं gr 


प्रकार, अचित्‌ अयवा जगत्‌ शरीर है, 
परमात्मा शरीरी है तो उक्त सिद्धान्तमें 
वह पहलेसे ही सिद्ध है । 


साथ ही, 'qdaqar इस सूत्रके” 
अत्यन्त समीप स्थित 'प्रकाशादिवत्‌' 
सुत्रका Ture किया जा सकता है 
तो उसको छोड़कर दूसरे अध्यायके 
तृतीय पाद तक दौड़ लगाकर अत्यन्त 
व्यवहित सुत्रको परामृष्ट करनेकी क्या 
आवश्यकता है। वहतो सर्वथा ही 
अयुक्त है । यह वात qs तु बादरा- 
यणः इस qm भी सिद्ध होती है; 
क्योंकि इसमें पूर्वपद अत्यन्त समीपस्थ 
फलमत उपपत्तेः TAHT ही gau 
करता है, देखिए To go ( ३.२.४१ 
मौर ३.२.३८) । इसलिए दुरका 
ग्रहण करना उचित नहीं है और पूर्वोक्त 
सिद्धान्त ही यथाथ है । 
( ao sito )- 


मगवान्‌की भूख 


LY w 
एक समय नारद्जी बेकुण्ठमे पहुँचे। अगवान नारायणने 
उनका स्वागत करके उत्तम भोजन कराया और स्वयं सूक्ष्म आहार 


लेकर उठ गये। 


नारद्जी-'हे नारायण ! आप तो समग्र ऐइवर्योके स्वामी हैं । 
आपने इतमा सुक्ष्म आहार Fat लिया ? आप अवश्य 


भूखे रह गये | 


नारायण--हाँ, नारदजी ! मै संसारके भूखे छोगोंका दुःख 
समझने और याद रखनेके लिए हो सूक्ष्म आहार 


लेता हँ |! 


Rip चिन्तामणि ] 


--श्री गिरिधर ळाळ gao शाह 
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भाथा Ud 
अविद्याका प्रो० सुरेन्द्रनाथ भद्यचार्य 
अनुवादक : श्री विष्णु 


स्वरूप ( "arg से आगे ) 
* 


ए "ers विरुद्ध भद्वेतके प्रतिपक्षियों द्वारा उठायी गयी अनेक 
तक-संगत आपत्तियोंकी आचार्य शंकरने पहले ही परिकल्पना कर ली 
थी । एतदर्थं उन्होंने उनका निम्न प्रकारसे समाधान किया है :-- 
१. पूर्वपक्ष  अध्यासका आधार कोई प्रसिद्ध वस्तु ही हो सकती है । 
परन्तु आत्मा तो कमी ज्ञानका विषय नहीं होता । ( अतः अध्यास अप्तम्मव &1) 
उत्तर पक्ष : यद्यपि आत्मा अपने शुद्ध स्वरूपमें ज्ञानका विषय नहीं होता 
तथापि हमारी चेतनामें आत्माका सामान्य ज्ञान इस वोधमें उपलब्ध होता है कि 
मैं हूँ' । यही सामान्यज्ञान अध्यासका आधार हो सकता है 1° 
R. पूर्वपक्ष ; अध्यास सदेव अध्यास ग्रहण करनेवाले व्यक्तिके सम्मुख दृश्य 
वस्तुके आधारपर होता है। परन्तु आत्मा कभी हश्य नहीं होता । अत: आत्माके 
आश्रयसे कमी अध्यास नहीं हो सकता । 
उत्तर पक्ष : यह कोई नियम नहीं है कि अध्यासका आश्रय सम्मुख हृश्य 
पदार्थं हो । उदाहरणाथ अहश्य आकाशमें नोलिमाका अध्यास होता है ।* 
३. YATA : अघ्यासका एक कारण साहश्यता होता है । शुक्तिमें रजतका 
व्यास इसलिये होता है क्योंकि शुक्तिही रजतसे साहश्यता है । परन्तु शुद्धात्माका 
अशुद्ध TIGA कोई साह्य नहीं है । ( अत। अध्यास असम्भव है) _ 
उत्तर पक्ष : अव्यासके कुछ उदाहरणोंमें साहस्यता एक कारण हो सकता 
है, परन्तु अध्यासे लिए सादृश्यता नितांत आवश्यक नहीं है। जब खेत शंखको 
पोत शंखकी भाँति ग्रहण किया जाता है तो स्पष्ट है कि वहाँ कोई साहश्य नहीं 
है । वास्तवमें साहश्यता वहीं पायी जाती है जहाँ आघार-आधेय व्यावहारिक होते 


१. वही, ४७५; तथा ४७२ भी; उपदेश धाहसी १।५१. 
२. Ho सू० MA भूमिका; तऊा सववेदान्तसिद्धान्त संग्रह ४७८ 
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£1 परन्तु जब निरुपाधिक आत्मा अध्यासका आश्रय वनता है तो साहश्यताका 
कोई प्रश्‍न ही नहीं उठता क्योंकि साहश्यता उपाधियों और गुणोंके क्षेत्रमें ही 
सम्मव 21° फिर भी यदि कोई न कोई साहश्यता वताना आवश्यक ही हो तो 
कहा जा सकता है कि शुद्ध आत्मा और अन्तःकरणमें सत्त्वगुण-जन्य प्रकाश- 
मानताका साहव्य SN , 
४, qaqa आत्मा तो कूटस्थ है अतः वह प्रभावित नहीं हो सकता । 
तब अध्यास किसको होता है? 
उत्तर पक्ष : यद्यपि आत्मा वास्तवमें कूटस्थ है तथापि उसोको अध्यास 
होता है 1 वात यह है कि अध्यासके कर्त्ताकी खोज व्यावहारिक स्तरपर तो युक्ति- 
युक्त है, परन्तु विचारके इस स्तरसे परे अध्यास स्वयं मिथ्या है तव अध्यासके 
कर्ताका प्रश्‍न ही नहीं उठता ।९ 
५, पूर्वपक्ष : यदि भविद्या अनादि है तब उसका नाञ्च कसे संभव है ? 
उत्तर पक्ष: यद्यपि अविद्या अनादि है तथापि ज्ञानोदय होनेपर उसका 
नाश हो जाता है जंसे जागनेपर स्वप्नका नाश हो जाता है। अनादिक्रा अथं 
अनन्त होना आवश्यक नहीं । उदाहरणाथ घटका प्रागभाव अनादि होनेपर मी 
घटोत्पत्तिके साथ ही नष्ट हो जाता है 1* 
थ्रीशंकरने महषि वादरायणके ब्रह्मसुत्रके अनेक सूत्रोंका भाष्य जिनमें 
परिणामवाद तथा जीव-ब्रह्मके भेदका aia किया गया है, अविद्या-सिद्धान्तके 
आधारपर किया है । उपनिषदोंके प्रतीयमान विरोधी-अर्थोक्रो समन्वय करनेके 
प्रयलमें उन्हें अविद्या-सिद्धान्त हो सर्वाधिक युक्तियुक्त जंचा । उनका तक यह है 
कि ‘un ही वस्तुको एक ही साथ aq cafe गुणों-सहित तथा इन गुणोंसे रहित 
नहीं कहा जा सकता; इनमें-से एक बात मिथ्या होनी चाहिए | तब यह उचित 
है कि भेद और अनेकताको मिथ्या मान लिया जाय; इस मिथ्यात्वका आधार 
सेकड़ों afa हैं जसे यत्र द्वेत मिव भवति... ।” इसके विपरीत एकत्वका 
सत्य इन जसी शुतियों द्वारा प्रगट होता है, जेसे : 'इसको एक ही रूपमें अनुभव 
करना चाहिए” इत्यादि 1% 
१. सवंवेदान्त-सिद्धान्त-संग्रह ४७८-४८० 
२. वही, २८१-४८२ 
३. उपदेशसाहस्री १।६४; गीताभाष्य १ ३२. 
9. तत्त्वोपदेश २००-२०१ 
५. देखिये तैत्तिरीय भाष्य १.१३; तथा ब्र० Lo भाष्य १.३.१, ४.३.१४ । 
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जब अनेकता मिथ्या है, तो यह भी मान लेना चा 
जगत्को उत्पत्तिका वर्णन करती है तो वह ae ख 
करती है । इसके अतिरिक्त कारणत्व स्वयं असंगत है। क्योंकि न तो ATT 
असत्‌की उत्पत्ति होती है, न असत्‌से सत्‌की उत्पत्ति होती है, न aqu असत्‌की और 
न सत्से सत॒को उत्पत्ति होती है । यह कहना भी नहीं बनता कि कार्य कारणको 
ही एक अवस्था है क्योंकि यदि अनेकत्व एककी हो अवस्था है तो उस एक qq 
परिणाम स्वीकार करना होगा जो कूटस्थ और निरवयव ब्रह्ममें सम्भव नहीं है । 


अवश्य ही जब शंकर जगत्को 'कारण'की अवस्था कहते हैं तो वे सतमें 


काल्पनिक अवयव या अंशोंका अध्यारोप करके ही कहते हें । इन अशोंकी 
काल्पनिकता इन श्रुतियोंसे सिद्ध होतो है जसे 'सभी रूप-परिवर्तन शब्द मात्र हैं 
केवळ मृत्तिका ही सत्य है' 1: अतः केवल सत्‌ ही वास्तविकता है और उसके 
तथा-कथित रूप केवल शब्द मात्र हैं, उनमें कोई वास्तविकता नहीं I 

एतरेय भाष्यमें शंकरने उत्पत्तिके दो कारण बताये हैं :-- 

१. यदि कारणत्वको तथ्य मान ले तो अव्यक्त नामरूप ईर्वरमे ही निवास . 
करते हैं और वे व्यक्त एवं परवतित होकर जगतूका' उपादान बनते हैं । लगता है 
जते शंकर खूपान्तरवादको स्वीकार करते हैं । परन्तु हमें स्मरण रखना चाहिए कि 
शंकर नामरूपको विवर्तोपादान ब्रह्मामें अध्यारोपित मानते हैं । अतः नामरूपकी 
अपनी कोई वास्तविकता नहीं है और वे ब्रह्मकी मद्वितीयताको खण्डित नहीं कर 
सकते | इसके अतिरिक्त शंकर जगदुत्पप्तिके प्रसंगोंको केवळ अर्थवाद मानते हैं । 

२. परन्तु शंकर उत्पत्तिकी इस प्रक्रियासे संतुष्ट नहीं होते । उनके मतसे 
कारण-कार्य भाव ही असत्य है । अतः जगदुत्पत्तिकी उत्तम प्रक्रिया यह है कि 
जैसे कोई मायावी बिना उपादानके वस्तुओंकी रचना कर देता है, उसी प्रकार 
परमेश्वर इस विश्वकी रचना करता है । दुसरे शब्दोंमें जगत्‌ भ्रम है और मिथ्या 
है। ( इससे भी उत्तम गौड़पादाचार्यका सिद्धान्त है कि सृष्टि है ही नहीं ) à 


तैत्तिरीय २.६--'सोऽकामयत बहुस्यां प्रजायेयेति'--के भाष्यमें श्री शंकरका c 


कथन है कि ब्रह्मका अनेक होना अपनेमें अव्यक्तरूपसे स्थित नामरूपोंकी अभि- 
व्यक्ति द्वारा ही daa है, अन्यथा नहीं, क्योंकि ब्रह्म निरवयव है और एक है। 
जिस प्रकार आकाशका अल्पत्व और बहुत्व भी अन्य वस्तुके अधीन है उसी प्रकार 
्रह्मका मी है। अब चूँकि aaa अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु भूत, भविष्य, वतं- 
मानमें नहीं हैं, ये नामरूप भी आत्मभूत ही हैं। परन्तु इसका तात्ययं यह भी 
नहीं है कि et है कि ब्रह्म नामरूप वाला है । चूंकि ब्रह्मसत्तासे पृथक्‌ इन तामरूपोंकी 
3. वाचारस्मणं विकारो नामधेयं uU त्येव सत्यम्‌ ( छां० So ६.१.४ ) 
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रूप ब्रह्मके आत्मभूत कहे जाते हैं । अतः वास्तविकता 
होता, न कमी इसका प्रलय होता है। यह 
अन्तिम सत्यके प्रति तो हम 'अज' शब्दका 


कोई सत्ता नहीं है अतः TARET न 
यह है कि जगत्‌ कमी उत्पन्न नही 
केवळ एक भ्रामक प्रतीति है। 


नहीं २ 
व्यवहार भी नहीं कर सकते । : 
इस प्रकार शंकराचाय अपने अविद्या-सिद्धान्तकी स्थापना करते हैं | उनका 


निष्कर्ष यह है कि जगदुत्पत्ति माया अथवा अविद्या-सिद्धान्तके बिना असम्भव है 
तथा इस बातको उन्होंने दूसरे ग्रंथोमे विशेषकर माण्डूवयकारिका-भाष्यमें बहुत 
स्पष्ट कर दिया है । “अद्वितीय वस्तुकी न तो उत्पत्ति होती है और न विनाश d 
यह कहना परस्पर विरुद्ध है कि कोई वस्तु अद्वितीय भी है और उसका T nM 
विनाश मी होता है । अनेकता आत्मापर अध्यारोपित है जसे र सप \ 
रज्जुके adag मासनेमें केवळ अज्ञान ही हेतु है।* बिलकुल यही बात agat 
द्वेतवत्‌ भासनेकी है । 

“परमात्मासे उत्पत्ति होनेके उपनिषद्‌-वावयोंका अथं वही है जो महाकाशसे 
घटाकाशके उत्पन्न होनेका है ॥* i i 

“जन्मा कूटस्थ आत्म-सतूर्मे भेदकी स्थापना केवल माया द्वारा ही संभव है, 
वास्तवमें नहीं । ` 

“सत्य निरपेक्ष, निष्क्रिय तथा निराकार होता है । उसका वस्तुओंसे सम्बन्ध 
सज्ञानके अतिरिक्त किसी प्रकार सम्भव नहीं है; उदाहरण आकाशका नीलिमासे 
सम्वन्ध ।॥ 

गीता ४.६ के माष्यमें शंकर कहते हैं कि अजन्माका जन्म केवल मायिक 
होता है । गीता ४.१३ के आधारपर उनका मत है कि ईशवरका कतृंत्व भी 
मायिक ही है। 


. देखिये माण्ड्क्यक्षारिका-माप्य १।१७, ४।७१; ( gare भाष्य ७ ) 

वही, ४।७४ 

वही, २।३२ 

वही, १।९ 

वही, ३।३ 

वही, ३1१९ 

तत्वोपदेश १९७। देखिये माण्डक्यकारिका-माष्य ३।१०, ३।१४, ३।२३; 
इंश०माष्य १,४; प्रश्‍न MA ६।२; HUE -RICT 31313, २1२1१२. 
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*कर्नाटकके चीरशैच urea 


बसवण्ण 


oy iv सन्त परम्परा अत्यन्त 
प्राचीनकालसे समग्र UE- 
“जीवनको सहज माननीय तत्त्वोंसे 
आपूरित एवं ज्ञानाश्रित भक्ति-मावनासे 
ओतप्रोत बनानेका प्रयास करती आ 
"रही है। सन्त सत्यका पूजक और 
` उद्घोषक होता है; इसलिए उसकी 
` अभिव्यक्ति फक्कड़ाना और तीखी 
: होती है । वह अपने युगके समाजमें 
‘Gene पाखंड, आडंवर, दुराचार 
आदिका खंडन कर माननीय समता 
तथा एकताका संदेश देता है, faster 
एकताकी घोषणा करता हुआ अह्वे- 
'तत्वकी स्थापना करता है और समाजमें 
"एक विशुद्ध स्नेह-संवलित आध्यात्मिक 
वातावरण निमित करनेका . प्रयास 
करता है। 
भारतवषंका कोई ऐसा प्रदेश 
नहीं है जहाँ समय-समयपर ऐसे संतोंका 
आविर्भाव न हुआ हो । समी प्रदेशोंके 
-संतोंकी क्रान्तिकारी विचार-धाराओं, 
"सुधारात्मक प्रवृत्तियों बर सुप्तप्राय 
एवं विकारग्रस्त जन-सामान्यको बोल- 
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चाळकी भाषाके माध्यमसे जगानेके 
उनके प्रयासोंमें अद्भुत समानता पायी 
जा सकती है मले ही उनके भाषागत 
माध्यम भिन्न-भिन्न क्यों न रहे हों । 
यह भारतकी वेचारिक एकात्मताका 
निदर्शन है । 

इसी सन्त TERIN कर्नाटकके 
वीरशेव संतोंका भी स्थान आता है 
जो 'शिवशरण' के नामसे विख्यात हैं । 
ब्रह्मरूपी Radè दास 'शिवशरण' 
कहलाते EQ सामान्यतया यह माना 
जाता है कि वारहवीं शताब्दीके अन्तिम 
चरणमें कलचुरी वंशके कनटिकीय 
शासक ' बिज्जलके प्रधानमन्त्री और 
सेनापति वसव अथवा वसवण्णने 
अत्यंत प्राचीन कालसे प्रचलित वेदिक 
शेव मत, आगमनिष्ठ कश्मीरी पाशु- 
पत मत, तमिल प्रदेशके नायनमारों 
द्वारा प्रचारित मक्तिरसनिष्ठ शेवधर्म 
आदिके सारतत्त्वको ग्रहण कर वीरशेव 
पंथकी स्थापना की । बसवण्णने शेव- 
मतावलम्बियोंमें विद्यमान विक्ृतियोंको 
बड़ी वोरताके साथ दूर करनेका 
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साहस किया; अतः उनके पन्यका नाम 
dria पडा । वीरशेव पन्थके अनु- 
शासनके अनुसार अनुयायियोंको अपने 
वक्ष:स्थलपर शिर्वालगको धारण करना 
चाहिए, अतः इस पंथका नाम “लिंगा- 
ga’ ( लिंगवन्त ) भी है । 

वसवण्णने इस नये पंथकी स्थापना 
द्वारा कर्नाटकमें सामाजिक एवं धार्मिक 
क्रान्तिं मचायी; उन्होंने वर्णाश्रमधर्मका 
विरोधकर जाति, वर्ण आदिके कारण 
समाजमें परिव्याप्त भेदमावोंका उन्मु- 
लन किया और यह तिद्ध किया कि 
सभी मानव समान हैं । उन्होंने qi- 
पूजा आदि बाह्याचारोंका खंडन कर 
प्राणिमात्रपर स्नेह, ब्रह्मरूप शिवजीके 
प्रति प्रपत्तिमयी . भक्ति आदिकी 
अनिवायतापर विशेष बल दिया । 

वीरशैव dam अनुसार “शिव' 
एकमात्र ईश्‍वर हैं; नित्य हैं, सवेस्वतंत्र 


हैं, चंतत्यस्वरूप हैं और निराकार - 


हैं। शिवको ब्रह्म स्वीकार करनेवाले 
इस सम्प्रदायमें आत्मा भर परमात्मा 
अथवा जीव और शिवको अंग और 
fous रूपमें स्वीकार किया गया है 
और साथ ही, ओम्‌ नमः शिवाय 
मन्त्रका निरन्तर जप करने और शिव 
प्रतीक लिंगकी प्रपत्तिमूलक भक्ति- 
भावसे पूजा करनेका भी विधान किया 
गया है । इस प्रकार वीरशेवमत ज्ञान 
तथा भक्तिका समन्वय है । 

वसवण्णने कर्नाटकके 'कल्याण' 
नामक स्थल पर 'शिवानुभवमण्डप' 


“क्षे, चिन्तामणि ] 


अथवा 'अनुमवमण्डप'की स्थापना ' 
की । वहाँ वीरशेव भक्त अथवा 
शिवशरण सम्मिलित होकर ATENT- 
त्मिक एवं सामाजिक समस्याओं पर 
विचार-विनिमय किया करते थे। 
अल्लम प्रभु, चेन्न वसव, सिद्धराम, 
अक्कमहादेवी आदि बसवण्णके सम- 
कालीन अन्य प्रमुख वीरशैव सन्त थे । 
उपर्युक्त अनुमवमण्डपमें afaa दाशं- ` 
निक .तथा मक्तिपरक सिद्धान्तोंके 
आधार पर ही वीरशैव पन्थका निर्माण 
हुआ । वीरशेव सन्तोंकी वाणी अर्थात्‌ 
रणवाणीने सामात्यकी बोळचालकी | 
कन्नड भाषाका माध्यम लेकर सारे 
कर्नाटकमें सामाजिक एवं. धामिक 
क्रान्ति मचा दी । 

Auta पन्थके प्रतिष्ठा बसवण्णको 
अपने. समयके जैन मतावलम्वियोंका 
मारी विरोध सहन करना वडा, इस 
कारण वे अपने राजसी dus तथा 
अधिकारका परित्यागकर आजीवन 
शिव भक्तिकी साधनामें लगे रहे । 

सन्त वसवण्ण समाज-व्याप्त वा ह्या- 
चारोंका बड़ी तीखी वाणीमें uus 
करते थे । समाजमें प्रचलित ad 
पूजाके नाना भेदोंको देखकर उन्हें 
अपार व्यथा होतो थी । उन्होंने देखा 
कि अमाजमें शिलाकी पूजा तो की 
जाती है, किन्तु जीवित साधुःसन्तोंका 
निरादर हुआ करता है । drea पंथके 
अनुसार जीवन्मुक्त सन्त शिर्वालगके 
समान ही पूज्य & । किन्तु सामाजिकोंके 
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विपरीत व्यवहारको देखकर वसवण्ण 
सपंके रूपक द्वारा उनकी कटु आलो- 
चना करनेसे नहीं चूकते। उनका 
कहना है कि पत्थरसे वनी सर्पकी 
मृतिको देखकर मुर्खं लोग कहते हैं 
कि दूध पिलाओ; किन्तु जीवित adat 
देखकर “मारो, मारो” की पुकार 
मचाते हैं, अर्थात भूखे साधुःसन्तोंका 
तिरस्कार कर रिलासे निमित feat 
प्रसाद चढ़ानेसे कया लाभ ? उक्त पद 


इस प्रकार है : 
कर्लनागर RE 
हाळनेरे एंबरू, 
Reg नागर 
HSL कोल्लंवरय्या, 
Sq जंगम 
dqt — qeu, 
उण्णद्‌ लिंगकके 
awa RRIAT । 
इस संदभमें हमें संत कबीरदासकी 


बानी बरबस स्मरण हो आती है । 
जैसी देखो आत्मा, 
तेता सालिगराम। 
साधू safe देव हैं, 
नहि पाथर सू काम ॥ 
यहाँ यह शंका उत्पन्न होना 
स्वाभाविक है कि जब वीरशेव मता- 
नुसार लिंग-पूजा मान्य है तो बस- 
चण्णकी उक्ति क्यों इसके विपरती ? 
इसका उत्तर यही है कि बप्तवण्डकी 
दृष्टिमें लिंग निराकार ब्रह्म (शिव ) 
तक पहुँचनेके लिए साधतमात्र 
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है । जव जनता साधनको साध्यः 
मान देती है तमी नाना प्रकारको ' 
विक्कृतियोंका आविर्माव होता है । यही ` 
कारण है कि उन्होंने ऐसे लोगोंकी ` 
निन्दा की है । 

वसवण्णने मक्तिके AAN आत्म- 
शुद्धि तथा एकाग्र भक्तिपर जोर दिया 
है । उनके अनुसार “शिवजी” प्रत्येक 
जीवमें निवास करते हैं। देहदोल गे 
देवालयविर्द भत्ते at देवालय- 
नेके (जब शरीरके अन्दर ही 
देवालय है तव दुसरे देव ahah: 
जानेकी क्या आवश्यकता है? ) 
किन्तु वाह्याचारपर हो विश्‍वास 
करनेवाले लोग उन्हें ad हुए मन्दिरोंमें | 
जाते हैं; परन्तु चित्त शुद्धिके अमावमें 
वहाँ भी वे एकाग्र होकर भक्ति नहीं कर 
पाते | उनका मन इधर-उधर सांसारिक 
मोह-मायाके भीतर ही उलझता 
रहता है । ऐसी भक्तिसे क्या प्रयोजन ? 
बसवण्णको उक्ति इस TATA द्रष्टव्य है? 
हागद Wig दोरगे कळेदु, 

देगुलक्के होगि 

नमस्कारच माडुवनंते, 
तन्न केरहिन ध्यानवर्ळदे 

देवर भ्यान Reg! 

अर्थात्‌ कोई भक्त चप्पल पहनकर 
मगवानुके दशनाथ मन्दिरमें पहुँचा;. 
वह चप्पलोंको बाहर छोड़कर भीतर 
गया और मगवानूकी मूतिके दर्शन 
करने लगा । किन्तु उस समय उसके 
हृदयमें भक्तिकी एकाग्रताके स्थानपर 
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चाहर छोड़ी हुई चप्पलोंकी ही चिन्ता 


थी 1 इस प्रकारके विकारग्रस्त 


frat भक्तिकी गुञ्जाइश कहाँ ? 
भक्तिके क्षेत्रमें यह वसवण्णकी 
क्रान्ति थी.। 
इस प्रसंगमें क्रान्तिकारी ज्ञानी 
कबीरका उक्ति माला तो करमें फिरे, 
जीम फिरे मुख माहि, मनुवाँ तो d 
fafa फिरे, यह तो सुमिरन नाहिँ,'का 
स्मरण आना स्वाभाविक है जो 
भारतीय मनोषाकी वेचारिक एकताका 
प्रमाण प्रस्तुत करती है । 
सन्त बसवण्णने चारों तरफ 
समाजमें कमंकाण्डोंके वाहुल्यको देखा 
और यह भी देखा कि कमंकाण्डी घामिक 
कार्योको भगवत्प्राप्तकि चरम लक्ष्यको 
ग्राप्त करनेके साधन-मात्र न मानकर 
उन्हींको साध्य मान वेठते हैं और 
qe घ्येयको विस्मृत कर देते हैं। 
यहाँ भी बसवण्ण अन्तरंग fau की 
जानेवाली भक्तिकी चरम सिद्धिपर 
जोर देते हुए कवीरकी वाणी, “मन कों 
क्यों नहि मुंडिये, ara विषे विकार,'की 
भांति बाह्याचारोंका वर्जन करनेकी 
चोषणा करते हैं ६ 
gud बड़ ae, 
alg खायबळदे अय्या ? 
Aaa arfeaieg ! 
अन्तरंग आत्मशुद्धि 
यिल्॒दयरनतु नस्चुदनय्या ? 
कूडल daa देवा ! 
अर्थात्‌ वेदशास्त्र पढ़ने या जप- 


o चिन्तामणि ] 


तप करनेसे क्या लाम यदि आन्त- 
रंगिक आत्मशुद्धि न हो? 

सन्त बसवण्ण कृष्ण-मलापहारि 
नामक नदियोंके संगमपर स्थित 
तीर्थ.क्षेत्रके शिवजोकी प्रशस्तिमें 
अपने समी Talat रचना की है । इसी 
कारण उनके Tale अन्तमें 'कूडल- 
संगम देव' ( संगम क्षेत्रके देवता ) 
शब्दका प्रयोग शिवजीके प्रति 
सम्बोधनके रूपमें game 

सन्त बसवण्ण पलायनवादी नहीं 
थे । उन्हें मानव-जीवनकी कमंण्यतापर 
विश्‍वास था। वे देहिक परिश्रम 
करनेपर जोर देते थे। देहिक 
परिधम या कमको वे 'कायक सिद्धान्त' 
कहो करतेथे। बसवण्ण मानवको 
कमं करनेका आदेश देते थे, किन्तु 
निरपेक्ष भावसे, गीता-वचन 'कमंण्ये- 
वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन'की 
भांति वे कहते थे कि हे मानव, 
कर्मं करो; पर फल परमात्मापर 
छोड़ दो, उनका यह भी कहना था 
कि मृत्युलोक और देवलोक कोई 
दूसरे लोक नहीं हैं, ag कमेलोक 
( संसार ) ही केलास है जब यहाँ 
सत्यका वोलवाला रहता है; यदि 
कमं, आचरण आदिमें मिथ्या हो तो 
यहीं मृत्युलोक भी है। यदि हमारा 
आचार शुद्ध हो तो यहीं स्वा है; 
अन्यथा नरक है, अर्थात्‌ देवलोक और 
मृत्युलोक दोनों इसी घरतीपर 
स्थित हैं : 
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देव छोङ मर्त्यलोक dag HR अधिकारी होगा । इस आशयके उनके 
'काणिरो ! लत्यव चुडिबुदे देवलोक; एक पदका हिन्दी रूपान्तर द्रव्य है 


मिथ्यव जुडिबुदे aciem! 
आचारचे स्वर्ग अनाचारवे ATT | 
RES संगम देव नोवे sara ! 

सन्त बसवण्णकी भक्ति दास्य- 


मावकी थी । भगवानुकी महत्त्वानुभूति 
और अपनी हीनत्वानुभूतिकी भूमिकाको 
लिये हुए अभिवृद्ध होनेवाली दास्य- 
भक्तिके अन्तगत दीन मक्तके हृदयकी 
विभिन्न दशाओंके बसवण्णने कई चित्र 
खींचे go) एक wax विह्वल 
होकरपु कारनेपर भी जब अशरण- 
शरण मगवानुने ala देनेकी कृपा 
नहीं को तो वसवण्ण व्याकुल होकर 
` चिल्लाने लगे i 

“प्रभो, प्रभो कहकर मैं पुकार 
रहा gH चिल्ला रहा हुँ-हे 
भगवानु | आप क्यों नहीं कहते, 'आ 
गया'--मैं प्रतिपल आप हीको पुकार 
रहा हूँ-किन्तु आप क्यों मौन धारण 
किये हुए रहते हैं? क्यों आप 
भक्तकी इस आतं वाणीपर ध्यान 
नहीं देते ? 

संत बसवण्णकी भक्ति शरणा- 
"Res 21 उन्हें विश्‍वास है कि 
amare प्रति सब कुछ अर्पण किये 
विना भक्ति नहीं हो सकती । मानवको 
अहुंका त्यागकर निष्क्राम कर्म-योगी 
बनना होगा । जब मानव सर्वात्मता 
भगवानुक्रे चरणोंपर अपनेको अपित- 
“कर देगा तभी वह पूणं मक्त कहलानेका 
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मेंने तन अपला 
gan सोप दिया, 
मेरा दूजा तन बाहीं। 
WW भन अपन 
gaat डीप दिया, 
मेरा दूजा मन छाहीं। 
Hat चन अपना 
तेरे खुपुदे किया, 
मेरा दूजा धन नाहीं। 
हे कूडल संगम देव ! 
मैने निज eder 
झोकी सौंप दिया, 
(तो) सोच ही दृज में केसे ? 
इस wed सन्त कवीरकी निम्न- 


लिखित वाणी द्रष्टव्य है जिससे भार- 
तीय मनीषाकी समधमिता सहज ही 
हृदयंगम की जा सकती है : 
मेरा झुझमें है नहीं, 
जो कछु है खो तोर। 
तेरा gant «icut, 
लागे है मोर ॥ 
वस्तुतः कर्नाटकके वीरशव सन्त 
बसवण्ण न केवल भक्त थे, अपितु 
आध्यात्मिक नेता, समाज-सुधारक 
और मानवतावादी भी थे। उन्होंने- 
मानव-मात्रको तत्वज्ञानकी अपेक्षा 
नोति, शील एवं सदाचारसे युक्त 
धर्माचारकी महत्ताका सन्देश दिया 
और साथ ही, कमं एवं ज्ञानके 
समन्वयके साथ अनन्य भक्ति-साधनाका 
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भी मागं प्रशस्त किया । संत बसवण्णके शिवाय की वाणी गून उठी a pu 
प्रयाससे कर्नाटक प्रदेशमें चारों ओर जीवनको तमसासे ज्योतिपुंजको और 


arca dem माध्यमसे ओम्‌ AA: ले चलनेवाला अभृतमन्त्र सिद्ध हुई । 


XAARARARARARARARA ARA RAARAU URS रे, 
With best compliments from : 
T. K. STEEL 
INDUSTRIES 
PRIVATE LTD. 


Structural Engineers and Fabricators, 


Office : Factory : 
229, Sant Tukaram Plot No. 7, 0-1, Block, 
Road, Pimpri Industrial 
Iron Market, Area, Chinchwad, 
BOMBAY-9. POONA-19. 
Telegram : “GIRDERS” Phone : 52052. 


Telex : THEKAYS BY-3207 
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भारतोथ नाद्थपर ग्रीक प्रभाव 
डॉ, मुहम्मद इसराइल खाँ 


संस्कृत-विभाग, uding विदवविद्याळय, अलीगढ़ 


भें [सौय नाट्यके sga एवं विकासक्रे विषयमें विद्वानोंमें उसी प्रकारका 
quer है, जैसा कि आर्योके विषयमें विभिन्न प्रकारकी उपस्थापनाएँ हैं 
अथवा नाट्यपर द्रविडोंके झंड्कास्पद प्रमावकी कल्पना । प्रकृत विषयका निर्वाह 

“निम्नलिखित रूपमें किया गया है : 

१, भारतीय धर्म और ग्रीकका सारूप्य 
भारतीय तथा ग्रीक धर्मोमें अनेकशः एकरूपताएं पायी जाती हैं । भारतीय 
अनेक देव-देवियोंका नाम ग्रीकमें नामान्तरसे इनके समान ही क्षम तथा 
समर्थ देव-देवियोंके समकक्ष पाया जाता है।' इससे ऐसा आभास होता है 
कि अति प्राचीनकालमें इन दोनों देशोंमें आदान-प्रदानकी कोई wget आवद्ध 
थी। efgs पूजा भारतीय धमकी अपनी एक निजी विशेषता है, भले ही 
उसका तात्पर्यार्थं भिन्न-भिन्न रूपमें लिया जाय । शिव इसके आदि देव हैं । इनका 
अस्तित्व पूव-वैदिक है, बयोंकि मोहेंनजोदड़ो तथा हड़प्पाके अवशेषोंसे प्राप्त पशु- 
पतिकी मूर्ति शिवःप्रतीक है । वेदोंमें इन्हीं शिवका अन्तर्भाव रुद्रमें हो गया है 
किङ्ग-ूजा शिवकी पूजा मानी गयी है । इसके अतिरिक्‍त ऋग्वेदमें उवंशी इत्यादि 
१. go aed कोढेमन, दि माइथाछोजी ऑफ दि हिन्दूज (लण्डन, १८३२) 
go, १० go lo विट, मिथ्स ऑफ team भार ओक ed 

न्युयाक १९०३ ), Zo १०. 

२. कमें Ede शिव तथा विष्णुळी पूजा की जाती है। शिव 
संहारक देव हैं तथा विष्णु पाळक। म्मा सृष्टिकर्ता हैं। fee विशेष- 
खूपसे ufque शब्द है। बिवकी आठ मूर्तियाँ मानी mU और वह 
कल्याण-दायक देव हैं, जिससे स्टिडी सतत सन्तति रहती दै, अन्यथा- 
ङूपसे अवरुद्ध हो जाती है । fug इस अवस्था-विशेषका सूचक जात 
पढ़ता है । 
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कुछ ऐसी अप्सराएँ हैं, जिनके साथ पुरूरवा इत्यादि मनृष्योंका te दिलाया | 
गया है । पाश्‍चात्य विद्वानोंका मत है कि ये अप्सराए alge afaat हैं ie 
इनकी यह धारणा सवंथा निर्दोष नहीं कही जा सकती Z| ये सूक्ष्म भा Rd 
विचारोंकी प्रतीक भी हैं, ऐसी भारतीय मान्यता है | हमारे वेदिक ऋषि अत्यन्त 
घीर, वशो तथा संयमी थे । अतएव उनके द्वारा किसी efqu देव तथा देवीकी 
पूजाकी स्थापत्ति उचित नहीं जान पड़ती है | परन्तु ग्रोकमें इस तरहकी देव- 
देवियोंको प्राथमिकता दी गयी है और उनका agua घनिष्ठ सम्बन्ध प्रदशित 
किया गया है। Gea: कतिपय विदेशी विद्वान ग्रीकको सर्वप्राचीन धर्म मानकर; 
उनका भारतोय देव-देवियोंमें समकक्षता स्वीकारकर, मारतोय धमपर रोक प्रभाव 
दिखाते EQ यह नितान्त अनुचित है । वैदिक धर्मे आर्योका आदि धम pi | 
आधुनिक अनुसन्धानोंके आंधारपर प्राय: समी विद्वानु यह स्वीकार करने लगे हुँ 
कि आरयोका आदि देश भारत ही है। वे न तो मध्य एशियासे आये, न युरोप 
अथवा ईरानसे । ये भारतक आदिवासी थे और qu fas ed इनका वास- 
स्थान था । मनुने मनुस्मृतिमें इतका स्थान हृषद्दती तथा सरस्वतीक बीच निस्चित 
किया है, जिसका निर्माण स्वयं ब्रह्माने अपने हाथों किया [: । ऋग्वेद इनका 
घामिक ग्रन्थ था, जिसपर किसी भी बाह्य घमंके प्रभावकी अपेक्षा नहीं रही d 
नृवंशविद्याके अध्ययनते ज्ञात होता है कि आदिवासियोंका नृत्य तथा गातसे 
घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है । प्रकृतिका यह सामान्य नियम विश्वव्यापी हे । जहाँ एक 
ओर सभ्य मनुष्य, अपने विचारोंको भाषणों अयवा अन्य साधनोंसे व्यक्त करता 
है, वहाँ आदिवासी अपने विचारोंको ग्राकर अथवा अपने अङ्ग-चाळनके द्वारा 
व्यक्त करता है । नृत्य, गीत तथा संगीत नाट्यके अभिन्न अङ्ग हैं । इनका जन्म 
किसो-न-किसी अवस्था ( बीजरूप ) में अति प्राचोनकालमें हो चुका था। इनका 
परिवर्धन तथा संशोधन शनेः-शनेः काळ-क्रमसे होता रहा। ऋग्वेदिक ऋषि 
प्रकृतिके प्रगाढ़ भक्त थे । प्रकृतिके नूतन रूपको देखकर आनन्दसे नाच उठते 
थे । ऋग्वेदकी उषा-सम्वन्थी एक ऋचामें उपाक एक नतंकीसे तुलना की गरयो है । 
ऋग्वेदकी एक अन्य ऋचामें नृत्य तया वाद्योंका उल्लेख है । सायणाचायंने इसकी 


१. Wo यी० कीथ, दि संस्कृत ड्रामा ( भाक्सफोड, १९५९ ), १६, २१. 

२. gerne gauge खाँ, malts Shes ऑफ बाक एण्ड गन्धर्वाज,. 
age ओरिएण्टलिस्ट, साग-२, do १, माच, १९६९. 

२. Wye १.१७. 

४. Fo १.९२.४. 
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व्याख्या करते हुए देवोंको नाचते-गाते हुए प्रस्तुत किया है ।' वैदिक 'समन? 
नामक उत्सवसे तत्कालीन नारियोंकी स्वामाविक नाट्य-प्रियताका पता चलता 
है । ऋग्वेदिक अनेक धामिक उत्सवोंपर सामाजिकोंके अनुरंजनाथं उन कार्योको 
पृथिवीपर अभिनोत किया जाता था, जिन्हें देवगण ces किया करते हैं ।* 
कात्यायन श्रौतसृत्रमें 'महात्रत' नामक उत्सवपर यजमानकी पत्नियोंको वीणा 
वजाकर गाते हुए प्रदर्शित किया गया है। इन उद्धरणोंसे यह बात स्पष्ट हो 
जाती है कि वेदिक युगमें नाट्य-तत्त्त--नृत्य, गीत तथा सङ्गीतका बया स्थान 
था और उन्हें किस सीमा तक धमंसे संयुक्त कर दिया गया था d 
इसी प्रकार ग्रीस देशकी धार्मिक गाथामें कई प्रकारको देवियोंका वर्णन 
मिळता है, जो नृत्य, सङ्गोत तथा वाद्यकी प्रधान देवियां हैं p उनसे प्रणीत नृत्य- 
मण्डलीका नेतृत्व अपोलो” करते हें । यहाँ इन देवियों तथा देवका कायं तथा 
स्थान अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट है p इनका 'हेलिकन पवंत' तथा 'अग्निप्पी सरित्‌'से 
गहरा सम्बन्ध प्रदर्शित किया गया है । ये देवियाँ अपने नृत्य तथा गानसे देवोंका 
रञ्जन करनेमें wad हैं। इस साम्यके आधारपर आधुनिक विद्वानोंने यह - 
निष्कर्ष निकाला है कि यूरोपीय नाट्यका धमंसे प्रगाढ़ सम्बन्ध है। धने नाट्य 
तथा नृत्यको अधिक प्रभावित किया है 1 
भारतीय धमका भी नाट्यसे सान्निकट्य चोली-दामनका है। भरतने 
_नाट्यको उत्पत्ति ब्रह्मा द्वारा बतायी है जिसमें चारों वेदोंके सार निहित हैं। 
१. "Ko ५.३३.६. 
२. Slo मेक्डारेळ एण्ड कीथ, वेदिक इण्डेक्स ऑॉफ deg एण्ड सब्जेक्ट्स,. 
साग--१, ए० ३८१; जाग---२, Fo ४२५९. 
३. go बी० कीथ, पूर्वो दूत ग्रन्थ, Zo १६. 
‘There is, therefore, a priori no total objection to assuming. 
that the period of the Regveda know dramatic spect acles, 
religious in character, in which the priests assumed the 
roles of gods and sages in order to imitate on the earth 
the events of the heavens., ” 
2. Io sito सू० १८.३.२१ 
५. जेम्स हेस्टिंग्स, इराइक्छोपीडिया ऑफ रिकीजन एण्ड पुथिक्स, 
साग--९ ( न्युयार्के, १९५३ ), Vo ४. aq: 
६. डब्ल्यू० Rr, ड्रामाज एण्ड ड्रामाटिक डान्सेज ऑफ नान-यूरोपियन रेसेल 
( छण्डन, १९१ ५) Jo ३०१ आगे | 
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- शिवने अपना ताण्डव तथा पार्वतीने अपना लास्य देकर इस कलाकी श्रीवृद्धि को 
है । ब्रह्माको अपने अद्भुत, सर्वश्रेष्ठ तथा पञ्चमवेदभूत नाट्यका अनुमोदन 
शिवसे करवाना पड़ा है तथा न्यूनाधिकके पुरणाथ शिव-परामशंकी उन्हें अपेक्षा 


: रही है " 
२- कुछ समान नाट्य सादृश्य : 


Hai सुखान्त तथा gara दोनों प्रकारके नाट्योंका उद्भव धामिक 
- विधिसे हुआ है । इस “विधि'ने सामान्य गीतसे बढ़कर शीघ्र ही गायक-मण्डली 
तथा उसके नेताक बीच सम्वादका रूप ग्रहण कर लिया । कालान्तरमें यही गीत 
वर्णनात्मक तत्त्व वन गया तथा तथाकथित सम्बादने देव-कथाका स्वरूप ले 
ferar । भारतीय नाट्यको प्रारम्मसे ही धार्मिक प्राधान्य मिला हुआ है । धमंके 
अङ्कुमें ही इसकी उत्पत्ति हुई, पला और फला-फूला । ऋग्वेदमें उपलब्ध पन्द्रह 
अथवा बीस सम्वाद-सुक्तोसे इस बातकी पुष्टि हो जाती है कि नाद्यको अपने 
प्रारम्भिक अवस्थामें अग्रसर करनेवाले तत्त्वोमें सम्वाद-सुक्त भी एक महत्त्वपूर्ण 
तत्त्व रहा है। सारी सामग्री उपलब्ध हो जानेपर नाट्यको कायं-प्रवृत्त करनेमें 
eae अन्तिम साधन है । अतएव सम्वादको ग्रीस तथा भारत दोंनों देशोंमें 
-नाट्य-वृद्धिमें अन्तिम तत्त्व माना गया है ।९ 
भारत तथा ग्रीस दोनों Quid नाट्यके sgam एक अन्य सामान्य 
“सिद्धान्त भी लक्षित होता है । कहा जाता है कि उभय नाट्योंका आविर्भाव उस 
aca हुआ है, जिसमें प्रकृति अथवा आदशंवाद प्रच्छन्न रहा है ।* दोनों 
नाटयोंमें अन्य समानताएँ दशनीय हैं । दोनोंमें कायंका विभाजन हश्योंमें किया 
गया है । कुछ वीर पात्र हैं, कुछ काल्पनिक हैं । पात्रोंका भी वर्गीकरण पाया 
* जाता है । दोनोंका प्रमुख लक्ष्य श्वद्धार-प्रधान है । विदेशी विद्वानोंका कथन है 
कि भारतीय नाट्य विशेषरूपसे श्टृङ्गार प्रधान हुआ करते हैं । परन्तु ग्रोसके 


१. मनमोहन घोष, कण्ट्रीव्यूशन्स हू दि हिस्ट्री ऑफ दि हिन्दू ड्रामा 
( कलकत्ता, १९५८ ), To ५. 

२. go genia निकोळ, Aa ड्रामा ( कण्डन, १९६२ ), Jo १४-१७. 

३. तु० ve ५० मेंक्डानेल, ए हिस्ट्री ऑफ संस्कृत किटिरेचर ( ळण्डन, 
१९०५ ) पू० ३४७ 

४. ARo शेखर, संस्कृत ड्रामा : इट्स भोरिजिन एण्ड डेक्काइन ( छीडेन, 
१९६० ), ए० ५६. 
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- नाट्योंकी भी प्रायः यही द्या है ॥ अथवा एतद्धिन्न रचनाएं भी उभयत्र पायो 
जाती हैं, न कि केवल श्शुङ्खारिक । 
विन्डिशका कथन है कि मारतोय “मृच्छकटिक? तथा ग्रीक 'सिस्टेलेरिया-- 
मिट्टीकी गाड़ी” दोनोंके मध्य जो साम्य है, वह ग्रीक प्रभावके कारण है । परन्तु 
यह मत भासके 'चारुदत्त'की प्राप्ति होनेपर घराशायी हो गया है । सामान्यरूपसे 
समी लोग शूद्रक-कृत “मृच्छकटिक'का आधार “चारुदत्त को मानने लगे हैं ।* 


संस्कृत नाटयोंमें 'यवनिका' अथवा 'जवनिका'का प्रयोग मिलता है । कुछ 
विद्वानोंका कथन है कि यह ग्रीक 'कर्टेन!--पर्दाका प्रतिरूप है । सर्वप्रथम यह 
संदेहास्पद है कि ग्रीक नाटयोंमें पर्देका प्रयोग होता था ।९ यदि हुआ होता, तो 
GEM प्रभाव भारत पर भी पड़ता । यवनिकाका प्रयोग आज जसे पर्दोकी 
भाँति भारतीय नाट्योंमें नहीं हुआ करता था । वल्कि इसका प्रयोग नाद्य-रङ्ग 
तथा रङ्गमश्चके बीच विमाजनाथं हुआ करता था | अवएव पर्देका प्रथम उद्देश्य 
ही यहाँ समाप्त हो जाता है. और किसी प्रकारकी विप्रतिपत्तिकी आशंका नहीं 


रहती है । 


३, भारतमें अभिनीत ग्रीक नाट्य : 


भारतमें ग्रीक अभिनीत नाट्यके प्रमाण निश्चित खूपसे अल्प हैं। छोगोंका 
विश्वास है कि सिकन्दरके भारतपर आक्रमणसे ग्रीक नाट्योंको बळ मिला । 
सिकन्दर महानु कलाप्रेमी THT था । जब वह देश-विजयकी लालसासे ग्रीससे 
चला, तो अपने साथ अनेक कलाकारोंको भी 9 लिया । इसका कारण उनसे 
युद्धमें सहायता लेना नहीं था । अपितु जब वह विजयकर क्षणभर विराम करता, 
तब वे ही कलाकार नाना प्रकारसे उसका मनोरञ्जन करते थे । कहा जाता है कि 
एकबतना ( Ekbatana ) नामक स्थानपर ग्रीससे आए हुए . लगमग ३०,००० 


१. Wo बी० Ra, Aiga ग्रन्थ, Zo ५८ 
. आइई० शेखर, quique ग्रंथ, yo ५४-५५. 

: = चैतन्य, eR ऑफ संस्कृत छिटिरेचर ( ळण्डन, १ as ) 
go २८४; Wo Alo ( गा० silo dto ), माग, 3, Z9 २१०, TE 
यवनिका रङ्गपीठतच्छिरसोमंध्ये । तस्या अन्तरागतेः sage : 
प्राधान्यात्‌ यदि वा वेणिकादिमिरेव प्रयोक्तृभिः प्रयोज्यानि भत्याहारा- 
दीनि । गीतकपिण्ड्या ( पाव्या ) दीनि चु यवनिकायामपसारितायां 
नीतानामित्यादिना इळोकेन गीतकवधमानान्यन्वरप्रयोग उक्तः d 
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कलाकार उसके साथ थे ।' ग्रीक नाट्योंका प्रयोगात्मक स्वरूप यत्र-तत्र स्थापिता 
ग्रीक प्रदेशोंमें छा गया था ।* विशेषतः मिनेण्डरके समयमें ग्रीक प्रमावकी सम्भा- 
fad कल्पना की जा सकती है । मिनेण्डरका समय प्रथम छाताब्दी ई० qd माना 
गया है। उस समय ग्रीक राजकुमारोंपर नये प्रमावको छाप मो पड़नी प्रारम्भ 
हो गयी थो । क्योंकि वह ऐसा समय था, जव भारतमें भो नाट्योंका निर्माण 
प्रारम्भ हो गया था । लेकिन उनपर अपनी परम्पराकी छाप थी । प्रमाणके 
अभावमें कुछ निश्चित ख्पसे नहीं कहा जा सकता । कहीं भी उस ग्रीक नाट्यका 
नामोल्लेख नहीं मिलता, जिसका अभिनय भारतमें हुआ हो । लेकिन ग्रीक नाट्योंके 
अभिनयकी अन्यत्र सम्मावना नहीं की जा सकती । ईरान इत्यादि देशोंमें ग्रीक 
साहसिकोंके पेर जम गये थे तथा यत्र-तत्र उनकी अपनी स्वतंत्र छावनियाँ भी बन 


गयी थीं । लोक-गीतो तथा वाळ-कथाओंमें यत्र-तत्र ग्रीक प्रभावकी झाँकियाँ 
मिलती & i 


/ 
मारतके विषयमें कुछ विपरीत वात दृष्टिगोचर होती है । सर्वप्रथम भाग्यने 
सिकन्दरका ही साथ नहीं दिया । सिकन्दरके आक्रमणसे मारतपर ग्रीक-प्रभावकी 
आशङ्का निराधार लगती है । वह आँधीकी तरह आया और चला गया । उसे 
भारतमें ठहरनेका अधिक समय नहीं मिला । भारत पर आक्रमण करते ही उसका 
सामना हुआ | राजा पोरससे उसका घमासान युद्ध हुआ, जिससे उसके हृदयमें 
यह बात वेठ गयी कि भारतीय बहुत वहादुर होते हैं और अन्ततः उसका आगे 
बढ़नेका साहस जाता रहा । उसके साथो सिपाही भी अपने देशको लोटनेके लिए 
लालायित थे । ऐसी अवस्थामें सिकन्दरको आराम-चैन न fire पाया कि ag 

कलाका प्रदर्शन करवाता । 


१. Yo बी० Aa, aiga ग्रंथ, go ५९. 
२. वही, ए० ५९. 
“‘...if we are to relieve Philostrator’s Life of Apollonios 
of Tyand a Brahmin Goasted that he had read the' 
Herakleidain of Euripidas, and Pentarel has described 
in inimitable fashion the Strange sceene at the count of 
Grodes of Pasthia when the messenger arrived, hearing the 
"head of Crassus, and the actor Iason substituted the 
ghastely relie for the lead of Pentheus in the Bakchai, . 
which he was then perporming.”’ 


«iip चिन्तामणि ] [ १३०- 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


भारतीय नाट्यपर ग्रीक-प्रमाव दिखानेवाले सर्वप्रथम वेवर महोदय हैं। 
इनका मत है कि भारतीय नाट्योंको आवश्यक प्रेरणा वैक्ट्रिया, पंजाव, तथा 
गुजरातक राजदरवारोंमें अभिनीत ग्रीक नाट्योंसे मिली ।' परन्तु महामाष्यमें 
उपलब्ध 'कंसवब', 'बलिवन्ध' नाट्योंकी प्राप्तिसे वेवर महोदयको स्वयं अपने 
मतका तिरस्कार करना पडा ओर अब वह इस स्तरपर उतर आये कि dezq- 
नाटकोंपर ग्रीक-प्रभावको थोड़ी-वहुत कल्पना अथवा आशङ्का की जा सकती है ।* 
सिकन्दरके साथ रहनेवाले कलाकारोंके विषयमें विचित्र बात यह भो कही जातो 
है कि ईरानमें रहते समय उसे बहुत-से ईरानो कलाकार मिळे, जिन्हें वह अपने 
साथ भारत लाया । परन्तु यह कथमपि ग्राह्य नहीं है कि वह स्वदेशो कछाकारों 
की अपेक्षा दुसरोंको वरीयता देता । कीथ महोदयने इसका खण्डन किया है 
और वह सवंथा युक्त है 1* 


४. भारतीय और ग्रीक नाट्योंका सैद्धान्तिक वेभिन्य 


भारतीय नाट्य तथा अभिनयका तादात्म्य कुछ लोगोंने शब्द तथा मनुष्योंको 
चेष्टाओंके अनुकरणसे कर ग्रीक नाट्यसे सान्निकट्य प्रदर्शित किया है। भारतोय 
अभिनयमें बाह्य तथा आन्तरिक अवस्थाओंका अनुकरण किया जाता है जिसमें 
तादात्म्यकी स्थिति एकत्व-समाहित होती है । ग्रीक दुःखान्त नाट्यमें कार्यक्र 
अनुकरण पाया जाता है, परन्तु संस्क्ृत-नाट्यमें अवस्था-विशेषका अनुकरण 
होता है । ग्रीक नाट्य धमं-प्रधान माना गया है । उसकी उत्पत्ति तथा विकासमें 


१. Go Yo sto कीथ, पूर्वोद्टत ग्रन्थ, To ५७, पादरिप्पणी, २ 

२. Qo alo कोथ, पूर्वोद्टत मन्थ, yo ५७. 

“This view suffered modification in view of further con- 
sideration of the evidence of a India drama in the Maha- 
bhasya and the final opinion of Weber was content with 
the view that a certain influence might have been exerted 
by the Greek on the Sanskrit drama,” 

go भाई० Rar, TAT अन्ध, ए० ५६-५७; Fo की go बी० कोथ, 
पूर्वोदूटत ग्रन्थ, go ५९. 


४. वही, go ३५५ 
“The doctrine that the drama is an imitation ( anuterte ) 


does not differ from the doctrine of Mimesis, but there 


fu 


7 


१११ ] [ चिन्तामणि शषः 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


चमका महान्‌ योग-दान रहा है । भारतीय नाट्यकी भी यही दशा है । परन्तु 
यह युक्त नहीं है कि भारतीय धमंकी उत्पत्ति ग्रीक qud प्रमाव अथवा संसगंसे 
हुई है । जिस प्रकार भारतीय घमंका स्वतन्त्र अस्तित्व तथा विकास पाया जाता 
है, aza बिना ग्रीक farm भी संस्कृत-नाट्यकी धार्मिक उत्पत्ति सिद्ध की जा 
सकती है ॥ ग्रीक नाट्यमें समय, स्थान और कार्यके ऐक्य पर ( Units of 
time, place and action) पर वलाधिक्य है, परन्तु भारतीय नाट्यमें 
-इस प्रकारका विधान नहीं है । 


y. भारतीय नाट्यकी HES परम्परा 


भारतीय नाट्यकी एक अविरत धारा वेदोंसे ही चली आ रही है । वेदोंमें 
नाट्य-तत्त्व यत्र-तत्र fau पड़े हैं, जिनके अध्ययनके आधार पर सिद्ध किया जा 
चुका है कि इन्हीं तत्त्वोंके आधार पर आगे चलकर नाट्यकी आधार-मित्ति 
खड़ी हुई है । यहाँ मरतका वह कथन उद्धृत है, जहाँ उन्होंने नाट्यकी उत्पत्तिके 
“विषयमें कहा है कि— 
amg पाठयरूग्वेदात्सामेभ्यो गीतमेव च। 
यजुवदाद्भिनयान्‌ रसानाथर्वणादपि ॥ 
i ना० शा० १.१७ 
अर्थात्‌ ब्रह्माने नाट्यकी सामग्रीका चयन विशेष पद्धितसे किया है। उन्होंने 
पाठ्यको ऋग्वेदसे, गीतको सामवेदसे, अभिनयको यजुर्वेदसे तथा रसोंको अथवंवेदसे 
लिया । इससे यह ज्ञात होता है कि इन वेदोंमें नाट्य-सामग्री संग्रहीत है | 
ऋग्वेदमें Aq ( १/नृत्‌ = नाचना ) का प्रयोग मिलता है। इसकी एक 
wala उषाको नतंकीके रूपमें चित्रित किया गया है ।* इसके एक अन्य मन्त्रमें 
नृत्य तथा वाद्योंका उल्लेख पाया जाता है ।* इसके अतिरिक्त १५ अथवा २० 
ऐसे सम्वाद-सूक्त हैं, जिनसे पाठ्य सामग्रीको पुष्टि होती है । पाठयका नाट्यमें 


is an essential distinction in what is imitated or repre- 
sentated in the Castra it is a state or Condition, in 
Aristatleitis action...." 

१, Fo गोण्डा, एक्ट | खोरिएण्ट छिया, भाग-१९, yo ३२९-४५३. 

२. "Ko १.९२.४; ६,६३.५; ८.२०.२२; १०.१८.३ इत्यादि | 

३. वही, १.९२.४. 

४. वहो, ५,३३.६. 
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महत्त्वपुण स्थान है । त्ररग्वेदमें यह पाठ्य सामग्री विभिन्न प्रसज्भोंमें मिलती है । 
उनमें सम्वाद-शेलीका उल्लेखनीय प्रसज्ध--इन्द्र-मरुत-सम्वाद ( १.१६५); 
विश्वामित्र-नरी-सम्बाद {( ३.३३ ); पुरूरवा-उवंशी-तम्वाद ( १०.९६ ); यम- 
यमी ( १०.१० ); नेम-मागंव ( ८.१०० ); सरमा-पणि ( १०.१०८ ); gEm- 
अदिति-वामदेव ( १.१७९ ); इन्र-इन्दाणो-वृषाकपि ( १०.८६ ); aage 
( १०.२८ ) वसिष्ठयुत्र ( ७.३३ ) हैं। अन्य प्रसङ्गोसे त्ररग्वेदिक कालीन 
लोगोंके सामान्य जीवनमें नाट्य-स्थानका पता asa है । वैदिक समन नामक 
उत्सवसे सङ्गीत तथा नृत्यकी लोक-प्रियताका पता चलता है, जिनमें 
युवतियोंकी कला-प्रवीणताका पता लगता है और युवकोंको भी भाग Ger 
सुअवसर मिलता है ।' 
यजुर्वेदमें नतंक तथा aw दोनोंका वर्णन मिलता है।* यजुर्वेदके इस 
प्रसङ्गमें कहा गया है कि ‘aan जातिके लोग व्यावसायिक दृष्टिसे नाटकोंका 
आयोजन किया करते थे । इस प्रसङ्गमें कहा गया है कि यज्ञके विभिन्न अवसरों 
एवं क्रियाओंपर नृत्त ( ताळ-लयवद्ध अभिनय ) के लिए quan गीतके लिए 
रेलूष ( नट )को ( नृत्ताय सूतं गीताय शेळूषम्‌ ); धमं-व्यवस्थाके लिए समा- 
चतुरको, मनोरंजनके लिए विनोदशीलों ( मसखरों )को; श्वृंगार-रचना ( साज- 
सज्जा ) के लिए कलाकारों ( निर्देशकों )को, समय-यापनके लिए राजकुमारोंको 
“नियुक्त करना चाहिए ।* अथवंवेदमें मी गान तथा नृत्यका उल्लेख हुआ है। इसी 
प्रकार ब्राह्मणग्रन्था,“ आरण्यको, उपनिषदों,“ गृह्यसूत्रों तथा षड्वेदाङ्गोंमे 
नाट्य-विषयक प्रचुर सामग्री मिलती है । इनके अध्ययनसे आयोगू, मागध, सूत, 
शेलूष आदि कलाकारोंका स्थान तथा कायंका सहजमें ही अनुमान लगाया जा 
सकता है । कौषीतकि ब्राह्मणमें नृत्य, गीत भौर वादिश्रका सामूहिक नाम “शिल्प” . 
दिया गया है 1? 
१. डा० सैक्डानक एण्ड कीथ, वेदिक इण्डेक्स ऑफ नेम्स एण्ड घब्जेक्ट्स 
साग-१, Zo ४८१, भाग-२, Jo ४२९ ( eel, १९५८ ) 
२. यजु० ३०.६. 
३ वाचस्पति मेरोळा, मारतीय नाट्य-परम्परा और अभिनय ( इढाहाबाद, 
१९६७ ), To ११६-११७ 
9 ĝo mo ३४१ १५; Blo Mo २४,५,२९,५; So go Alo १,४२ 
५ Fo Fo ४,२ 
& का० slo qo १८,३,२१; Mo Yo Wo RR, 
७. &lo ब्रा० २९.५, 


m [ चिन्वामणि die ॐ) 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


चौथी शताब्दी ई० qd पाणिनिके Roeg तथा कृशाइव सूत्रों से 
उनके पू्ववतीं नाट्य-सूत्रोंका पता चळता है । इसके अतिरिक्त अन्य भ्रच्ध-- 
महाभाष्य, महाभारत, पुराण-ग्रन्योमें नाट्य-विषयक प्रभूत सामग्री सञ्चित 
है । मरत ( चौथ-छठी श० Fo qo ) का नाट्यशास्त्र नाट्यका सबसे प्रामाणिक 
उपलब्ध ग्रन्थ है, जिसके आधारपर भारतीय काव्य एवं नाट्य-परम्पराको सम्यक्‌ 
रूप मिला । भारतीय नाट्य तथा काव्य-जगत्में भरतका बही स्थान है, जो 
अरिस्टाटिळका ग्रीस देशमें है । समी देशोंकी अपनो निजी संद्धान्तिक प्रवृत्तियाँ 
होती हैं, जिन्हें जन्म लेने तथा बढ़नेमें दाताव्दियाँ व्यतीत हो जाती है । क्या 
यह सिद्धान्त भारतीय नाट्य-साहित्यपर नहीं घटाया जा सकता ? 
अवस्य di हमने देखा है कि वेदिक quu ही इस ललित साहित्यका 
उद्बोधन प्रारम्म हो गया था, जिसका समय fiaa नहीं किया 
जा सकता है। जो लोग भारतीय नाटधपर ग्रीक प्रभाव दिखानेका प्रयत्न 
करते हैं, उन्हें सबसे पहले यह वात स्मरण रखनी होगी कि कया भारतीय 
काव्य शास्त्रीय सिद्धान्त ( Poetics jer निर्माण ग्रीक काव्यशास्त्रीय सिद्धान्तके 
अध्ययनके अनन्तर बना ? क्या कतिपय भारतीयोंकी एतदर्थ ग्रीस जाना पड़ा 
अथवा वहाँके कतिपय व्यक्ति यहाँ आये ? राज्योंके. निर्माण तथा उथल-पुथळसे 
राजनैतिक दशा शीघ्र प्रमावित होती है, मगर शास्त्र-विदोषके पनपनेमें समय 
लगता है । अतएव सिकन्दर अथवा किसी अन्य ग्रीक राजासे हमारा नाटय- 
साहित्य वना है अथवा नाट्यकारोंने अपनी कृतियाँ निर्माण की हैं; नितान्त 
निराधार एवं असत्य है CH वात अवश्य कही जा सकती है कि थोड़े-वहुत 
नाविन्यके साथ अपनी कृतिको चमत्कारपूणं बनाया जा सकता है तथा उत्प्रेरणा 


ग्रहण की जा सकती है । 


१, अष्टाध्यायी ४,३, ११०-१११. 
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कथा ag दुनिया 


x श्री फरहत HAL 


सौ साल 


“ye 


s 


शय THA सानफ्रान्सिस्कोमें 
युनेस्कोकी ओरसे एक कान- 
फ्रेस हुई थी जिसमें जल, वायु, धरती, 
उद्योग, जीवविज्ञान, चिकित्सा, कृषि 
तथा खाद्यके साठ विश्व-विख्यात 
विशेषज्ञोंने संसारके भिन्न-मिन्न देशोंसे 
आये, घवराये तथा डरे-सहमे पाँच सौ 
प्रतिनिधियोंके सामने एक प्रश्‍न रखा था 
कि यदि हालात ऐसे ही चलते रहे तो 
क्या इस दुनियाका अस्तित्व अगले 
-दस सालोंमें बना रहेगा ? 
कानफ्रेन्सका उद्घाटन करते 
gu अमेरीकाके राष्ट्रपति निक्सनके 
बेज्ञानिक सलाहकारने कहा था-- 
“आज समस्त संसार खतरेमें 
gc "मानव इतिहासने एक ऐसा 
मोड़ लिया है जो बहुत खतरनाक 
है। हमको सक्रिय हो जाना चाहिए 
अन्यथा यह दुनिया हमारे लिये अत्यन्त 
अस्वस्थ तथा अप्रिय और हमारे बच्चोंके 
लिए भावासनीय बन जायेगी ।'” 
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जीविव रहेगी ? 


कानफ्रन्सके अध्यक्ष आलविन सी० 
युरिकने कहा कि बातें तो बहुत हो 
चुकी, अब संगठित तथा सही कायं 
करनेका समय है और हारवडं केन्द्रके 
जनसंख्याके विशेषज्ञने कहा कि हमारी 
जलवायु तथा हमारे वातावरणकी यह 
समस्या हमारी ओद्योगिक उन्नतिका 
प्रत्यक्ष परिणाम है । वनस्पतिके विद्ये- 
Wat डा० बेरी कामनरका विचार था 
कि अपनी ओद्योगिक उन्नतिसे पैदा 
होनेवाले दुष्परिणामोके कारण आज 
संसार आत्महत्याकी ओर अग्रसर 
है। o go frase शब्द बड़े 
गंभीर थे-- 

“यह समस्या महान्‌ है । इससे 
अरबों व्यक्तियोंकी आदतों और जीवन- 
पद्धति बदलनेकी सम्भावना है ।” 

इसी समस्याको हुल करनेके लिए 
राष्ट्रपति निक्सनने एक पास किये 
प्रस्तावपर हस्ताक्षर करनेके लिए इस 
वषंका पहला दिन चुना क्योंकि उनकी 
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नजरमें समस्या अत्यधिक महत्वपूर्ण थी । 
उनके कथनानुसार १९७० तथा ७१ 
इस समस्याको सुलझानेके लिए काम 
करनेके दो वषं होंगे और १९७२ में 
स्टाकहोममें फिर एक विद्व-सम्मेलन 
होगा | 

इस भूमिकासे समस्याके गंभीर 
होनेमें कोई सन्देह नहीं रह जाता, 
परन्तु वह समस्या है क्या ? 

यह समस्या बीमार होती दुनिया- 
की समस्या है ! 

घरतीकी उस बीमारीकी समस्या 
जो कारखानों, जेट जहाजों तथा 
मोटरोंके qur, कीटाणु नाशक दवाओंके 
प्रयोगसे, कृत्रिम खादके इस्तेमालसे, 
प्लास्टिक तथा कृत्रिम रेशोंके 
freu, खाद्य-पदार्थोमें मिलनेवाले 
जहरसे और सबसे ज्यादा रेडियो-धर्मो 
quu बढ़ते जा रहे हैं, इलाजकी सीमासे 
बाहर निकलती जा रही है। 

आप कहेंगे यह सब कुछ तो 
मानव जातिके लिए बड़ा लाभकारी 
है । इससे दुनिया सुन्दर, आरामदेह 
और खुशहाल बनती है । वास्तवमें 
यह धारणा, एक बड़ा धोखा वीसवीं 
सदीके वंज्ञानिकोंको भी हुआ था 
जिन्होंने उद्देश्योंको पुरा करनेके लिए 
असीमित संसारकी एकता पर ध्यान 
नहीं दिया, जिन्होंने एक समस्याको 
सुलझानेसे पेदा होनेवाली अन्य उल- 
झनोंके बारेमें नहीं सोचा था और 
आज वही वैज्ञानिक समस्त संसारको 


if चिन्तामणि ] 


मौतकी चौखट पर खडे देखकर बडो 
ऊँची आवाजमें चिल्ला पड़े हैं। 

घरती, धरतीके वायुमण्डल तथा 
घरती पर फैले हुए पानीके विषेले 
होनेकी समस्या केवळ उन्हीं देशोंकी ` 
समस्या नहीं है जो औद्योगिक खूपसे 
उन्नति कर चुके हैं--यह हर देश और 
व्यक्तिकी समस्या है। भिन्न-भिन्न देशोंकी 
राजनीतिक तथा भौगोलिक सीमाए 
बहरहाल qui फेने और हृवा-पानीके 
बहनेको रोक नहीं सकतीं । 

ससस्त संसारके सागर दिन वदिन 
विषैले होते जा रहे हैं । घरतीके ऊपर 
दो सौ मीलतक फेला वातावरण 
सदा ही मानवकी ज्यादतियोंको 
सहन करके उसको रक्षा करता रहा 
है परन्तु मानवने उसमें इतनी गंदगी 
भर दी है कि अब उसकी सहन शक्ति 
जबाब देने लगी है । दुनियाके बड़े 


शहरोंमें आवसीजनकी कमी हो चुकी 


है और कई नदियाँ व ae इतनी 
विषेलो हो चुकी हैं कि उनमें नहाना ` 
मना है। 

केवल सभ्य या घने वसे देशोंको 
ही खतरा नहीं है। उत्तरी ga जिसकी 
बफंसे ढकी खाली . घरतोपर बस 
कहीं-कहीं आवादी है और दक्षिणी 
ध्रुव जहाँ कोई आबादी ही नहीं, भी 
इस खतरेकी सीमामें आ गये हैं। वहाँके 
पक्षियोमें अस्वामाविक तत्त्व पाये गये ` 
हैं और वहाँकी वनस्पतिको भी प्रभावित 
पाया गया है । 


[ ११६: 
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खतरा समस्त संसारकी तीनों 
प्रकारक्नी जिन्दगीको है । पेलिकन 
पक्षीको नसल इस ER तक कम हो 
चुकी है कि उसके पूर्ण विनाशका 
खतरा है। मंक्सोकोमें किये गये एक 
सर्वेक्षणसे पता लगा कि १९६९ में 
mas पेलीकनके बारह सौ wie 
केवल पाँच बच्चे पेदा हुए । समुद्रमें पाये 
जानेवाले समस्त जीवोंके विनाशका 
जवरदस्त खतरा है और पानीके कीड़ों 
तथा मछलियोंसे पेट भरनेवाले 
पक्षियोंकी प्रजनन-शक्ति कमजोर हो 
चुकी हू । बहुत-से पक्षियोंके अण्डोंमें 
So डी० टो० के घातक कण पाये गये 
जो उनके मावीजीवनको TATA नहीं देते । 

मानव जीवन भी खतरेको पकड़में 
आचुका है । जरा समृद्ध, सम्पन्न तथा 
प्रत्यक्ष रूपसे स्वस्थ दिखायी देनेवाले 
पन्द्रह करोड़ अमरीकनोंके एक-से-वोस 
साल तकके बच्चोंके बारेमें 
आकडे देखिये :--- 

एक करोड़से अधिक दृष्टि-विकारोंमें 
ग्रस्त हैं । 

अट्टाईस लाखको बोलनेमें कठिनाई 
होती है । 

बारहं छाखकी सुननेकी शक्ति 
सामान्य नहीं । 

चौबीस लाखका मानसिक सन्तुलन 
बिगड़ा हुआ है । 

छियालीस लाखकी माँसपेशियोंका 
दिवाला निकल गया है | 

( mga डेटिंग, आमंस्ट्रांग ) 


११७ | 
(A 


आप इन आँकड़ोंक्रो उस जीवन- 
पद्धतिसे अलग नहीं कर सकते जो 
औद्योगिक उन्नतिने अमरीकाको दी है । 
उन्नतिको दोड़में आज सारे देश उसी 
रास्तेपर चल रहे हैं जिसपर चलकर 
अमरीका, इंग्लैंड तथा यौरोपके अनेक 
देश काफो आगे निकल चुके हैं । 
आज wert हो कि gau, 
अफ्रीका हो कि भारत, सभी औद्योगक 
उन्नति तथा वैज्ञानिक प्रगतिके पीछे 
भाग रहे हैं-- यह सोचे-समझे बिना कि 
यह रास्ता yÈ गहरे कगारपर 
जाकर समाप्त होता है ! 

इस «da आरम्भकी वात है, 
आपके देशको राजधानी दिल्लीको 
बात है कि जमुनाके पानीमें गाजिया- 
बाद औद्योगिक क्षेत्रसे विषेले तत्त्व 
मिल जानेके कारण, लाखों छाटो-बड़ी 
मछलियाँ मर-मरकर पानीकी सतह 
ओर नदीके किनारोंपर फेल गयी 
थीं और कई दिनतक जमुनासे 
सप्लाई होनेवाला पानी दिल्लीके 
लोगोंको नहीं दिया गया था । ओर 
फिर वाकी दिनोंमें ही नदियोंका पानी 
कौन-सा शुद्ध होता है । अशुद्ध 
पानीको हानिकारक क्लोरीनसे मिश्रित 
करके सदा ही सप्लाई किया जाता 
है । यह पानी न ताजा रह जाता है 
न स्वामाविक परन्तु सव इसीको 
पोते है । 

केवल हमारे देशमें ही ऐसी 
परस्थिति नहीं | कीटाणुनाशक दवाएँ, 
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साबुन, फिनाइल आदिका प्रचुर 
प्रयोग, SAA खादसे उगाये गये अन्न, 
सब्जियां sx फल, कृत्रिम 
घी, डिव्बोंमें वन्द areca, 
चनी आवादी, TÈ 
भारी ट्रेफिक, बड़े-बड़े कारखाने समी 
aad मौजूद हैं। इसलिये खतरा 
अमेरीकाके पैलीकनतक हो सीमित 
नहीं--आपकी giat भी ऐसे अण्डे 
देने लगी हैं जिनका छिला नाजुक है 
और जो अपने अन्दर कम खाद्य 
महत्त्व रखते हैं। आपके देशके फल- 
फूल भी बीमार हो चुके हैं। 
समस्या गम्भीर भी है और faza- 
व्यापी भी, फिर भी वहुत-से लोग इस 
qx विशवास नहीं करते ओर वहुत-से 
इसकी ओर ध्यान नहीं देते। इस 
समस्याको सुलझानेका कार्य करनेवाले 
डा० जेम्स डेको भी यही शिकायत है-- 
“कितनी विचित्र बात है कि 
हम, लोगोंका ध्यान इस ग्रहकी मृत्युकी 
ओर आकर्षित नहीं कर सकते । किसी 
aS आदमीकी मृत्युपर समाचार-पत्रोमे 
लम्बी-चोड़ी खबरें नजर आती हें 
परन्तु हमारी सबकी मन्द मृत्युके 
समाचार कोई प्रकाशित नहीं करता । 
शायद इसका कारण यह हो कि एक 
च्यक्तिकी मृत्यु तो साधारण वात है 
परन्तु पुरी मानव-जातिकी मृत्यु समझसे 
बाहर & ।” (प्लेनट्रथ माच १९७०) 
अमेरिकाके समाचार-पत्र “वाशि- 
आठन पोस्ट” में graa एकाटने 


ॐ छ चिन्तामणि | 


दह्र, 


भी इसी वातको लेकर लिखा था कि 
“मनुष्य कुछ तो लापरवाह है और 
कुछ उसे शान भी नहीं 1” 

आप भी बेफिक्र हैं । आपको भी 
घरतीकी बीमारी और मन्द मृत्युके 
बारेमें कुछ ज्ञान नहीं । GUT आप कुछ 
जानना चाहेंगे ? 

& कोयले, पेट्रोल, तेल और 
बिजलीके जलनेसे यौरप तथा अमेरीका- 
के औद्योगिक क्षेत्रोमें इतना gat फेल 
जाता है कि सूर्यका प्रकाश धरती 
तक नहीं पहुँच पाता और इस मोतकी 
चादरमें इतना जहर होता है कि 
लोगोंको गहरी साँस न Saal सलाह 
दी जाती है। जेट जहाजोंके uua 
हानिकारक प्रभाव वायुमण्डलमें एक 
मील ऊपर तक फैल चुके हैं । दुनियांमें 
हरसाल सभ्यताके हाथों वायुमण्डलमें 
asgi टन विषेले तत्व बढ़ते जा रहे 
हैं। केवळ स॒० रा० अमेरीका हर 
चौदह करोड़ टन गन्दगी प्रतिवर्ष वायु- 
मण्डलमें फेला रहा है । हाइड्रोकावंन, 
नाइट्रोजन, कार्वन मोनोक्साइड, 
डायाक्साइड ओर नामद्रेट्सके विषंले 
तत्व ९०% वहांके वायुमण्डलमें 
फेल चुके EI बाकी देशोंमें मी 
यही समस्या कम अनुपातके साथ 
मौजूद है । 

७ दुनियाके वन, खुले खेत और 
वेकार जमीर्ने सभ्यताकी बलिवेदी 
पर चढती जा रही हैं। प्रकृतिने 
जीवों तथा वनस्पतिमें एक दुसरेको 


f ११८ 
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जीवन प्रदान करनेको शक्ति निहित की 
है परन्तु अव यह सन्तुलन बिगड़ता 
जा रहा है और एक बार बिगड़कर 
Sto कामनरके Teall पुराने कपड़ेके 
समान फटता जारहा है । समस्त 
संसारमें आक्सोज़न कम होती 
जारही है। 

सभ्य मनुष्य सफाई पर बहुत 
जोर देता है परन्तु आश्चयंजनक हद- 
तक गन्दगी भी पेदा करता है । यह 
सभ्यताकी निशानो समझी जाती है 
कि वाआारसे चीजें पेकिगमें लायी जायें 


परन्तु कागज, लिफाफे, डिब्बे, 
प्लास्टिककी थेलियाँ, due फेंक 


देनेसे क्या कुछ हो जाता है इसकी 
ओर कोई ध्यान नहीं देता । अमेरीकाके 
स्वास्थ्य-विशेषज्ञोंने एक सर्वेक्षणसे 
पतां लगाया है कि सं. रा. अमेरीकाके 
“लोग प्रतिवर्ष पशुओंके कारण डेढ़ 
करोड़ टन, खानोंसे एक करोड़ टन, 
खेतीसे पचपन करोड़ टन, TUT पचीस 
करोड़ टन, कारखानोंसे आधा करोड़ टन 
कूड़ा-ककंट Tat करते हैं । एक औसत 
अमेरोकनके पीछे एक मनसे ज्यादा 
कूड़ा उत्पन्न होता है क्योंकि वहाँ हर 
वस्तुके पैक करनेका रिवाज है। एक 
'सालमें agi लोग तीन करोड़ टन 
कागज, ४८००००००० ०० fed 
बोतलें और 
२९००००००० टन प्लास्टिक फेंकते 
हैं। पुरानी मशीनों, कारों तथा 
टायरोंके तो वहाँ पहाड़ दिखायी देते 


२६००००००००० 


११९ ] 


हैं । ( अमेरीकन «हैल्थ रिपॉट '६८ ) 
यह कूड़ा-ककट धरतीमें दबाया जाय, 
जलाया जाय या समुद्रमें फेंका जाय, 
हर तरहसे संसारमें विष तथा गन्दगी 
बढ़ाता है | 

v समुद्रोंमें ये जनावाले जीवों 
और पौधोंसे भी प्रकृति मानवकी 
सेवाका काम लेती है परन्तु मनुष्यने 
लाभकारी समुद्रोको भी सम्यताके 
हाथों वेच दिया है। सागर बीमार 
हो चुके हैं और उनमें पाये जानेवाले 
जीवनका विनाश बहुत निकट है। 
संसारकी समस्त गन्दगी अन्त:समुद्रोंमें 
ही पहुँचतो है और फिर वादलोंके 
साथ सारी दुनियामें फेलती रहती है । 
सभ्य मनुष्य द्वारा प्रयोग किये जाने 
वाले भिन्न-भिन्न रासायनिक तत्त्व जो 
नष्ट नहीं होते सागरोंके सीनेमें कॅन्सर 
बन चुके हैं । agai तेलकी मात्रा 
खतरनाक हदतक़ बढ़ गयो है। आज 
समस्त संसारके तटोंपर सैकड़ों मील 
तक पानी विषेला हो चुका है और 
समुद्रोके जीवों तथा उनको खाकर 
निर्वाह करनेवाले पक्षियोंके श्रीरोंमें 
विषैले तत्त्व समा चुके हैं । समुद्रसे 
मिलनेवाली आवंसीजनका मात्रा कम 
होती जा रही है । Me लायड बकनर 
इस समस्यासे बहुत चिन्तित हैं ओर 
सागरोंके विशेषज्ञ राइजन ब्रोके शब्दे 
भयंकर चेतावनी है-- 

“औद्योगिक घुसपेठके कारण ठीक- 
ठीक कारण मालूम होनेसे पहले ही 
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सागरोंका विनाश संमव है और वह 
भो शीघ्र D" 
मानव पाषाण-युगसे उन्नति 
करते-करते अणुयुग तक पहुँच चुका 
है। अमी अणु-युगका आरम्म ही है 
परन्तु अणुके विनाशके सामने पेट्रोल 
तथा कोयलेका विनाश बिल्कुल तुच्छ 
सिद्ध हो चुका है। आज संसार भरमें 
तमाम राक्तिके अनुपातमें अणुशक्तिका 
उत्पादन केवळ एक प्रतिशत है परन्तु 
इस एक प्रतिशत शक्तिके उत्पादन 
तथा परीक्षणोंने संसारके मौसमको 
अस्त-व्यस्त कर दिया है। अणुशक्ति 
कितनी भयानक सिद्ध हो सकती है 
इसका अन्दाजा इस बातसे लगाया 
जा सकता है कि कुछ विशेषज्ञोंने पीरु 
( अमरीका )में आनेवाळे उस अद्वितीय 
भूचाळका सम्वन्ध फ्रांस द्वारा किये गये 
अणुपरीक्षणोंसे स्थापित किया है । याद 
रहे कि इस भूचालसे एक लाखसे 
अधिक व्यक्ति मरे । 
फिर अणुशक्तिके उत्पादनसे साव- 
धानोके बावजूद वायुमण्डलमें फैल 
जानेवाली रेडियोधर्मी धूल ( रेडियो- 
एक्टियुडस्ट ) अत्यन्त भयानक है । इस 
धूळके प्रयोगोंसे पता चला है कि इससे 
प॒शुओंमें केन्सर, शारीरिक विकार, 
जीवनकी लघुता तथा प्रजनन-शक्तिकी 
कमजोरी पंदा होती है। मानव भी 


ईः चिन्तामणि ] 


एक जीव है और उसपर मी रेडियो- 


एक्टीविटीका प्रभाव पड़ना 
स्वाभाविक है 1 
रेडियो एक्टियु धूलमें विनाशकारी 


तत्त्व नष्ट नहीं होते बल्कि भिन्न-भिन्न 
मञ्जिलोंसे गुजरकर और शक्तिशाली 
हो जाते हैं । वनस्पति, पशुओंक मांस 
तथा दुध, वायु और पानीमें मिलकर 
ये तत्त्व अन्तः मनुष्यके We पहुँचते 
है । इसीलिए वेज्ञानिकोंको भय है 
कि आनेवाली शताब्दी मानवक लिए 
तवाहीके भयानक उपहार अपने 
साथ लायेगी । 

मानवने प्राकृतिक साधनोंको 
अपनी जिन्दगी संवारनेके लिए गलत 
तरीकोंसे प्रयोग करके अपनो जिन्दगीकी 
तवाहीका सामान Far कर लिया है। 
आदमीको ज्यादतीसे प्रकृतिका सन्तुलन 
बिगड़ गया है और प्राकृतिक नियम 
get लगे हें ॥ मानव अपनी बुद्धि के 
घमण्डमें समस्याओंको हल करनेके 
यत्नोंसे समस्याओंको और SHAT रहा 
है । मानवको अपनो इस नादारीकी 
सजा मिलनी अनिवाय है और 
उसको तवाहीसे बचानेवाली शक्ति 
प्रकृति ही हो सकती हैं विज्ञान 
नहीं । परन्तु अपने अहं और अपने 
ज्ञान के नशेमें मनुष्य कुछ सोच नहीं 
पा रहा है। 


[ १२० 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


YOU ARE YOU (ATMAN) 


By Swami Akhandanand Saraswatijt 


1. Do you enquire, Search, pursue or hanker after 
Truth ? Very well ! May you succeed in your laudable 
pursuit | I desire to inform you that before anything, please 
love Truth and understand its characteristics. Supposing 
one tries to find out a cow in a jungle without loving her 
or knowing its marks, what will the result be ? He will 
return frustrated and fatigued or even on obtaining the cow, 
he will fall to recognize that ‘it is the same cow’. In 
the first place he will not relish long contined enquiry, 
neither would he be able to bear the necessary trouble and 
even on obtaining the cow, it will remain as if uncbtained. 
Therefore, it is essential to have love for Truth and know 
its characteristics. 


2. How much do you love truth ? Do you care for 
truth in enjoying things, in using and in accumulating them ? 
Do you side with truth while doing work or in ordinary 
conversation ? In case you do not love truth or are not 
partial to it in enjoyment, accumulation, action, and speech, 
how can you be attached and love truth devotedly and whole- 
heartedly ? Meaning is that one who loves truth in relative 
practical life can alone be a seeker of absolute truth. Without 
a reproachful attitude for untruth, there can not be any 
progress towards truth. 

3. If you do not recognize truth, how can you be 
satisfied and feel fulfilled even after obtaining it ? In order 
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to recognise truth you will have to draw a dividing line. 
Self-truth and Non-self truth. When you recognise the 
characteristics of truth, then you will perceive that, in respect 
of which a determination of falsity is not possible in any 
state is called truth. Imaginary invisible truth and sensory 
visible truth in some place or other, in some state or in 
sometime can be determined as false. Only one self-truth 
is there which can not be falsified und\r any circumstance, 
In specific technical language it is called uninvalidable or 
irefutable' ( भबाघित ) To search this truth, it is not necessary 
to have a special state of mind—active or quiet, no special 
place—inside or outside, no special substance-resultant effect 
or causal state. This is self-truth. In it there is no going, 
nor coming; no contracting nor expanding, no becoming nor 
disintegrating, no birth nor death, This self-truth, you are 
yourself. 


4. The climax of love is Self alone. This is proved 
by revelation ( श्रुति ), reason and experience. Self is dearer 
than wealth, son, wife etc. Everyone is loved for the sake 
of self, not self for every one. Atman does not form a part 
of love for some one. It is itself dear. This is disinterested 
(remis ) love. Though it is unrzmote yet it is unknown. 
We see one individual or one object every day, but do not 
recognize it. Even a diamond before it is recognized is 
merely a piece of glass. Its value is mainfest only on recogni- 
tion. Our supreme object of love is self alone and it is 
essential to recognize it. The result of this recognition Or 
knowledge is dispassion in respect of others or objects. By 
this dispassion also Self-enquiry becomes fortified and then 
later on without Self-realization one does not feel fulfilled 
in any other object. This dispassion is the key to steady 
stable knowledge otherwise there is possibility of retracing 
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after progressing four Steps forward; even fall from the 


Path, or obstruction in Progress. Therefore it is essential to 
Tecognize the supreme love of the self. 


5. There is one changeful stream of life flowing. Birth 
and death are its two aspects, The witness Self ( Atman ) 
is immortal. It is not merely a witness but Brahman ( Non- 
dual, impartite, eternal universal consciousness ). Birth and 
death are inconstant. Mundane life is changefully constant. 
Atman ( Self ) is invariably constant. This Atman together 
with its invariable character is also undivided or impartite. 
Its undividedness is difftrent from Pervasion present in all 
forms combined together as also from material causal per- 
vasion. That is not merely unattached but also non-dual 
( suggesting apparent transformation ( विवत ) as in case 
ofa serpent seen on rope ) For this reason, after Self- 
realization, the problem of birth and rebirth or other attach- 
ments are all r.solved, not only this but the other ( separate 
entity ) is for cver invalidated. Renunciation and activity 
are two or dual but Atman is one or non-dual. 


6. Do you recognize truth as your own self or do you 
desire to recognize it as the other ? That Truth which you 
will recognize as separate from yourself will be like an 
earthen pot visible and also necessarily detructible, Jf it is 
like nature ( प्रकृती ) three gunes ( substances ) invisible 
resultant ( ety) unseen result ( अदृष्ट ), tiny atom etc. ; 
remote and invisibled, it will definately be imaginary. If it is 
perceived directly such as dream, deep sleep, love and hate, 
then it will be a form of streaming mentations, sometimes pre- 
Sent, sometimes absent. Its production and destruction will be 
Within our control, Self-truth, therefore, is neither visible (un- 
remote) nor invisible or remote. It is not like love etc. perce- 
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ptible or unremote. It is not a specific form of mentation, It is 

not included in production department. It is not to be gained 
or obtained. It is self-fulfilled or perfect in itself. Therefore, 
for its realization, there is no need for any specific ideation 
or specific form or specific instrument. Dispel the delusion 
by discrimination and you are that truth itself. If you feel 
the necessaty for constancy of state as even after the delusion 
has been destroyed, the old habit of wrong understanding is 
firm and persistant, then relinquish thinking and stay without 
thinking, What is essential is the consumate perfection that 
Iam non-dual Brahman ( Eternal universal conciousness ), 
there being no rule of thinking or not thinking. 


7. Really, even listening, contemplating and meditating 
do not function in Self-truth. This also is 2 method of tradi- 
tional scientific mode of gifting knowledge. It has to be used 
asa medicine to remove intellectual misconception. It is a 
means in the removal of disease, not in the state of health. 
Health or perfection is the natural state. Therefore utillise: 
all the three according to the need in anihilating ignorance, 
doubt and misunderstanding. Compulsion of medicine is 
also a symptom of disease, For the incredulous there is use 
of a mixture of different views but to remain for the whole 
life time in the laboratory does no credit to wisdom. The 
result of the fulfilment of Self-truth is Self-fulfilment itself. 
Its fruit is not trance, celestial journey, ectasy or particular 
state. In all states non-difference, fearlessness, so much 80, 
that even in duality and fear utter fearlessness is the natural 
condition of fulfilment not a result or fruit, अभयं ह चे जनक 


प्राप्तोऽसि | Janaka, you have certainly obtained fearlessness ? 


8. So, well! do you again seek knowledge ? Whose know- 


ledge is it ? Other's or your own ? Is your nature ignorant in 
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character ? You are yourself Awareness | Everything is enligh- 
tened by you alone. In your own nature of self-enlightenment, 
there is no thing like *'all", then whose knowiedge do you 
seek ? Is knowledge itself seeking knowledge ? How can 
there be knowledge of knowledge or Awareness of aware- 
ness ? Then is knowledge unaware or unknown ? Certainly 
if it is something other, If it was not unknown, then why 
should knowledge have been sought at all ? If that knowledge 
is not other, but yourself, then how can there be the seeking 
ofit? It is excellently known; because it is your own self. 
Come along ! your are Existence Self, knowledge self, Bliss 
self and recognize the charcteristic of Impartite self. That 
characteristic is extraordinary. Wise people recognize it in 
every moment, in every particle as self-illuminating, all 
enlightener Atman as the ground or substratum. 


9. Materialists ( Charvakas ) have accepted knowledge 
as a tranformation of material substance. The begining and 
end of knowledge ४७ material substance. Birth and death of 
knowledge ! Does this sound at all rational ? Without know- 
ledge, material substance, tranformation, begining and end, 
nothing can be proved. They went seeking knowledge and 


returned with ignorance. 


The Nudists ( Jains ) accepted knowledge as expanding 
and contracting, as basis of activity of journey to and fro 
and even in accomplished state they have placed it on the 
summit of a special space ( called Alokakash ) in lone united 
form of personality. This space:bound knowledge, accompa 
nied by decay and growth and therefore is pertaining to & 


particular mind only, not the knowledge in its true 


perspective 
Buddhists ( followers of Sugata or Buddha ) have percel- 
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ved knowledge rising and sctting every moment in the for- 
midable flux of time. The desire stream of every particle 
flows uninterupted, but knowledge ‘is being blunted and 
robbed. Believing in the anihilation of knowledge they have 
dubbed ‘themselves’ as “Nihilists ( Vainashik ) and obtained 


nothingness and utter void 


Followers of Akshapad (the sage Gautama founder of the 
Nyaya System and Kanad of the Vaisheshik system) have 
made knowledge as only an attribute. Blessed poor knowledge 
sometimes becomes conscious and sometimes in swoon. 
Wise becomes ignorant and ignorace dilly-dallies as brillant 
knowledge 


Followers of Kapila ( founder of Sankhya System ), 
Patanjali ( founder of Yoga system ) have discerned knowle- 
dge of Atman as apart from’ knowledge © associated “with 
mentations but they. have thrown the former asif in a cave 
and whenever it presents itself in the relative field then it is 
besmeared with the mire of mentions. Founder leaving the 
period of Samadhi ( mentation free state of mind ) itis 
ever coalesced. with: mentations Awareness, pure knowledge, 
free from the differences of knowener and object of knowledge 
is totally unknown in relative life. 


Some have made knowledge an attribute of God ( Ish- 
wara ) and Some have made it subservient to Ishwara. Im: 
port is that the characteristics of;pure knowledge went on 
being more and more covered, -The knowledge which you 
have been seeking, what is it truly ? If you eradicate the 
subject ( ego ) and object (‘world ) parts, then "where is 
the room for space, time, substance, state, attribute, ‘or 


\ 


dependance in knowledge ? 


dip Chintamani ] [ 196 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


r10. s ‘knowledge: of your dwn-self.or-of thé-othen गहन 
kaowledge is of the other then it is inescapable that you will 
have to engage yourself for it accomplishment if it is superior: 
and in relinguishmert if it is inferior. If the: knowledge is of, 
your own self then you have to discard the other and stabilige . 
in your self. Meaning is that if the other is to be.accompli-. 
shed then moral and religious activitiés will be useful, if it is: 
your own self, then concentration and samadhi etc. :will:be» 
necessary. But this activity and renunciation is the result of 
knowledge. of difference between self and oiher. ‘Difference, 
itself is an enlightened object and not the enlighter. Hence: 
it is not self-effulgent." Pure’ enlightenment is that awarness, 
wherein there is no difference of self and the -other. This is 
reason why knowledge or awatness isinot the originator of 
activity or renunciation’ ‘After ‘the imaginary cover ४०0६ 
ignorance is shattered by the great sentences ( from Upa; 
nishada ) such as. ‘Thou Art That" and others, then: that 
awareness is itself impartite or:.undivided and non-dual (uo 
other or second).. On shattering of the cover, perception of 
difference does not resolvé but. only the delusion of difference 
(sense of reality of difference) is anihilated, Perception is of 
the nature of awareness only. Therefore; even though. the 
difference is being manifested or enlightened. It is itself non- 
different (as in dream or show). For this reason alone,: for 
the: wise philosopher there is‘no duty of- activity or renuncia; 
tion whatever. This knowledge: is ‘neither the result of 
action-devotion-control-of mind. efforts nor the cause of .any 
duty. ‘Causality {cause’ and: effect relation) is in ignorance 
only. ‘For this reason, even though appearing as cause and 
effect in our’ own ‘self-effulgent ground, they are: Just 
invalidated. .: -. ~ ü tp T NE EDO 
“u 11.5 is not necessary for shattering fhe cover of ignor 
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fance to make knowledge the object of awareness because 
there is no method of proving such as direct perception or 
inference etc. which is capable of making awareness the 
object of knowledge. That which is the effulgent light of the 
enlightener of evidence or proof, which is also the witness 
and enlightner of intellect etc., which evidence is capable of 
making it the object of proof? The means of arriving at 
correct knowledge, the object to be proved, and the connected 
proof or authority, all these three are enlightened by the 
effulgence of awareness only. This is the triad of the relative 
State in ignorance. In this the absolute state of the prover 
alone is true, the triad is resolved or invalidated, Therefore, 
the rise of the awareness of oneness ( of individual and 
consciousness per se ) asa result of hearing the great ( upa- 
nisbadic ) sentences such as ‘That Thou Art’ and others is a 
proof in refuting ignorance only, not that it is capable of 
making awareness an object of knowledge. The mode of proof 
of mentation is also relative transaction in ignorance; because 
itis seen in common life that a constant indivisible object 
like heaven etc. is known only through a sentence and not 
by direct perception or inference. Similarly, if any substance 
be constant and unremote as well as unknown and unrecogni- 
sed then its ignorance and non-recognition could be resolved 
by a sentence as proof or evidence only If you are directly 
perceiving through eyes an individual or an object, but you 
are unfamiliar whether this is Jack or Jill or this is a diamond 
or a specific precious stone-this want of recognition, if it be 
present can be removed through a sentence of authority or 
proof, This isa mentation produced by sentence of proof. 
M.ntation means a relative transaction. Atman ( self) is 
constantly unremote. It is your own self, but its indistructi- 
bility, absoluteness, undividedness, non—duality is as if 
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unknown and unfamiliar. To remove this non-cognitior, 
there is no other alternative, than the knowledge provided 
by the sentence. The sentence also must be such that it should 
liberate from activity, enjoyment, journey to and fro, destr- 
uction of dualities of dear and undear and dividedness. Let 
that sentence be uttered in any language but it should nec- 
essarily be capable of getting rid of the delusion of duality, 
If our identity with Supreme Self be emotional then that 
emotion will one day or other perish. If that is produced by 
samadhi ( mentation-free state of the mind ) and it remains 
only on stabilising in our own state ( unmodified ), then on 
leaving that state it will vanish. Truth or Philosophy does not 
join you with somebody nor does it separate you from others 
and stabilise you ia your self. It is not insistant on either in 
taking you somewhere nor evcn in stabilising you in yourself. 
It is merely an awareness of true state, Even in ignorance; 
Atman (self) is Brahman ( Impartite, non-dual, eternal 
universal consciousness ) and in knowledge it is so surpassi- 
ngly. The cover of this truth is dispelled by mentation prod- 
uced from hearing great sentences ( Upanishadic ). Neither 
is the mentation true nor the cover. Truth is Atman of the 
nature of Awareness alone and it is non—dual Brahman 
( Conciousness per se ) and it is your Self, You are you 


( self ). 
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b LORD. — 
i}. You are my mother and. father: 
You: are kinsman !friend © dear 
You are learning and you are wealth 
Lord! you are all mine here. 


I BOW TO THEE * 


‘Thou art Primeval cause of this world 

, ५. . And Existence, I bow: to: thee. 

" Thou art support of all beings 
Inidligence, ^ bow to thee 
Thou art Advaita Principle 
Summum bonum bow, to . thee ; | 

s Thou . art. granter of Salvation 
Allpervading, . bow : . to thee 
"Thou art ` Immortal Eternal 


"How to thee I bow to thee.’ 
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महानगरों के बिकास dfc £ 
'राकफोर्ट' मार्का डालमिया dive Raz 
निर्माता + 
डालमिया सिमेंट ( भारत ) लिमिटेड 
` डालमियापुरम्‌ ( तमिलनाडु ) 
तथा 
लोहु-अयस्ऋके निर्यातक 
एवं 
'कोणाक? मार्का डालमिया पोर्स्लेण्ड सिमेट 
“ओसी? मार्का डालमिया पोजोलाना सिमेर 
निर्माता ? 
उड़ीसा सिमेंट लिमिटेड, 
राजगंगपुर ( उड़ीसा ) 
तथा 
हर आकार ओर प्रकारकी डाळमिया रिफ़े क्टरीजके उत्पादक 


Leo अड cec ciat d dh dodo do dede dod ds + dsdsdsdsdededs sh 


मुख्य कार्यालय : 


४-सिन्धिया हाउस, नयी दिल्ली-१ 
RPP P VS TV EL TEE VT 
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> 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


* 3 k LI 
“gas 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


ti पूर्णमदः quid पूर्णात्पूर्णपुदच्यते | il 
n पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेचावशिष्यते ॥ u 

ll 
a वसहृदयं सांमनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः। n 
Mi भ्रन्यो अन्यमभिहर्यंत वत्सं जातमिवाध्न्या ॥ i 
" में आप छोगोंमें सहृदयता, मानसिक पवित्रता और राग- i 
" द्वेषराहित्यकी प्रतिष्ठा करता हें । जेसे अवध्य गाय अपने छोटे-से il 
ijj) FSSA स्नेह करती है, वैसे हो आप सब परस्पर एक दूसरेसे ||| 
||| प्रेमपूर्ण व्यवहार करें । | 
i || 


| श्रीपूर्णवस्त्रभडार | 


l| २२२ नवी गली, मंगलदास मार्केट || 


| 
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B | 
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|| : il 
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= OIN. 
ALUMINIUM 
IS USED 


EVERYWHERE 
TO-DAY 


\ EXTRUDED 
RM PRODUCTS 4 
; 


>> Pane OM 
SYMBOL OF PROGRESS 
& QUALITY 


BASIC METALS—PURE ANO ALLOY INGOTS, CC ORADE WIRE BARS & WIRE ROQS 
ROLLEO PRODUOTGO—PLATES, COILS, PLAIN AND CORRUGATED GHECTS, CIRCLES 


CONTAINER SHEETS. 
FOIL&—POILS FOR TEA CHEST LININQS, CIGARETTE & PHARMACEUTICAL FOIL. 


TAGGER FOIL & VARIOUS OTHER PURPOSES. 
EXTRUDED PRODUOTS—UARS, PIPES, ANGLES CHANNELS, BEAMS OTHER 
SECTIONS OF VARIOUS GHAPES & DESIGNS, 
CONDUOTORS—ACSR, AAC (CABLES) 


ALUMINIUM CORPORATION 
OF INDIA LIMITED 


(The fust.AjumInium Producers In India from Indian Baushe) 
Ato 2 COUNCIL HOUSE STREET; CALCUTTA-2 
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ब 9$ र m त्त 


KANJI JADHAVul & CO | 


Masjid Bridge, Bombay 


GANDHIDHAM ० OKHA 


| 
| Freight Brokers, Stevedores & Landing 
| 


KARACHI e CUTHMANDVI 9 CUTCH KANDLA | 
> 


Contractors to 


i 
SCINDIA STEAM NAVIGATION CO LTD | 
Agents to 
INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION | 
INDIAN AIRLINES CORPORATION 
BOOKING OPEN DAY & NIGHT | 
Grams “GITA” Phones: 323681/87 


U Pd One Td pg o s 


m 
Ol ee ój]Hp[to70 Mi 

| il 
: : 
tl LE you dank well a 
५ j 
| ANK OF INDIA i 
| il 
ili Qu oc» well lanh uit 
1 l i 
ir ANK OF INDIA 
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MAKHARIA 
MACHINERY 
MART 
* 
Dealer in Generating sets, Electric 


Motors Switch Gears, oil Engines, 
Pumpsets Transformers Etc. 


101, Apollo Street, 


Fort, Bombay-1. 


Offi. : 253015 Gram: "MAKHARIA" 
Phone ५; : 3740114 


i ORIENT ESLER GOELLER adea EDEMA ddd 


लला 


RAS AIAG 5९9200 ARI AR कतपत उनकी 


g With best compliments from : 


The Mahavir Printing VVorks, 


$ 
$ 
I Sambava Chambers, 


PRAREESESELEESE 


SIR PHEROZESHAH MEHTA ROAD 


FORT 1 BOMBAY-1 


Phone : 262785 
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E 
| BOMBAY FURNACES PRIVATE 
Regd, & H. 0. : 


| 

| 

LIMITED | 
zd 

| 

| 


5, Stadium House, 
Veer Nariman Road, 


BOMBAY—20. 


Phone : 295925 Gram : “LAEOIP” 


$m emo em or 
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खाज ह ए 


MANUFACTURERS OF HEATING ELEMENTS & P.V.( WIRES ES 


TRANSFORMER 
MANUFACTURING 
INDUSTRIES 


ESAE EN 


S 
र 


काकाला 


SS 
= = E 
| : 
| - 
E, 
BRANCH : 9 
H. O. & Factory SHREEJI BHUVAN, 
KAPELI DHAR LOHAR CHAWL, 


DHRANGADHRA ( GUJRAT ) BOMBAY-2 


T सा 
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| Same me me a 


With Best Compliments from : 


| 

| Cominco Binani Zinc 

Limited. 

| 

i Binanipuram, Udyogmandal 
KERALA 

| Producers of : 

Zinc, Cadmium & Sulphuric Acid 


| METAL 
| DISTRIBUTORS Ltd. 


BOMBAY : CALCUITA : 


| 
| 
| 
| 
| 
Sole Selling Agents : | 
ole Selling Agents : | 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


12/18, Vithalbhai Patel 38, Strand Road. 
Road. 
l KOTA : MADRAS : 
Kansua Road. 68/2 Mowbrays Road. 
| MIRZAPUR 3 NEW DELHI : 
Dhundi Katra. 4D Nizamuddin West. 
o0) 59 112931999 0179993 
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With best Compliments from 


Bombay Oil Industries 
Pvt. Ltd. 


s Manufacturers of : 

Saffola 

Cocovite 
and 

Parachute Brand 

Filtered & Refined Cooking 

० ils 


and 


py ‘Ewerest? 
Brand Stearic Acid 


* 
KANMOOR HOUSE 


BOMBAY - 9 BR 


EXPONUNT MUTET 10070 


Si 
P 
- 
zu 


aia 
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1 . a o eU RN NBC . 
With best compliments from : 
THE NEW ERA AGENCIES 
PVT. LTD. 


Kamani Chambers, 
32, Nicol Road 
Ballard Estate 


BOMBAY-1 


Grams : “MUJKO” Phone : 262552 
eee 


With best compliments from : 


JAYANT OIL MILLS & JAYANT OIL 
PRODUCTS 7. LTD. 


Manufacturers & Exporters of 


Castoroil all grades, blown castoroil, dehydra- 
ted castoroil, hydrogenated  castoroil, 
dehydrated castoroil, Fatty acid, 
gelled castoroil, castoroil fatty 
acid split, heptaldehyde, 
undecylenic acid, zinc 
undecylenate, etc. 


13 Sitafalwad, Mount Road, 
Mazgaon, BOMBAY-10. 
Phone : 373441-2-3. Telex : 2677 
Grams ; SWEETOIL 
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H 
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With best compliments from : 


SPECIAL STEELS 
LIMITED. 


HIGH CARBON e MEDIUM CARBON 
LOW CARBON e ALLOY STEEL 
STAINLESS STEELe ETC. 


Registered Office City Office 

& Factory : 

Mouje Magathane + Trew India Centre 
Dattapara Road x 17 Cooperage 


| 
| 
| 
| Manufacturers of : 
| 
| 
| 
| 
| 


oS SS eg LT pu dd es OT) OS} 


| Borivli ( East ) % Road | 

| Bombay-GG yx Bombay-1 | 
Phone : 662421 Phone : 21 4464/66 
Telex : 2652 Telex : 3523/4 

| Grams: DRAWN WIRES. 

s SCS ss p] om) Peer toe === J 
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Achievement Is of the present. 
Research is the futuro — vision, 
new products, new ideas, new 
discoveries. With ACC, research 
started with its inception and 

is a constant quest. To intensify 
this quest, in 1984 wo built a 
modern Central Research Station 
at Thana, Bombay. where a 
selected toarn of scientists and 
engineers is et work using 

highly sophisticated equipment. 
The result c; this endsavour 

Is tho wide range of our cements 
and cement products, 

necessary for industrial applications 
import substitution and for 
national progress. 


A GEG- researching 


today for an 
improved tomorrow 


4 


SEARCH 
AND 
RESEARCH 


s m THE ASSOCIATED CEMENT COMPANIES LIMITED 
९७७, 2030. 
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तुळसी -मानस-प्रकाशनकी उपलब्धियाँ 


--हरिकिशनदास अग्रवाल द्वारा लिखित 
संक्षित्तरूपमे आधुनिक dua आध्यात्मिकताकी ओर प्रेरित 
करनेवाली जीवनोप्रयोगी पुस्तक :-- B. 

१. खंलारका सार ( हिन्दीमें ) ! आधुनिक साधनों द्वारा अध्यात्म 
शिक्षा ३-००, ९. ज्ञानं-खाघना : ज्ञानसाधनाके प्रति संकेत २-००, 
३. विज्ञानसे शान : आधुनिक उदाहरणों द्वारा आध्यात्मिक विद्याका प्रसार १-००, 
४. वेदान्त नवनीत ? महात्माओंके प्रवचनोंका सार १-५०, ५. वेदान्तका 
सरळबीध : वेदान्त, बड़े ही सरल उदाहरणोंमें १-००, दे. आध्यात्मिक 
पिक्टोरियळ (हिन्दी व अंग्रेजी ) : ज्ञान सूत्र तथा चित्र द्वारा प्रस्तुत 
४-००, ७. आध्यात्मिक लित्रावली ( हिन्दो-इग्लिश ) पाकेट चुक: 
सचित्र सवंसाधारणके लिए आध्यात्मिक ज्ञान ६-००, ८. सुसुक्ष : रोचक तथा 
शिक्षाप्रद-उपन्यास ५-००, ९. मनकी शान्ति ( पद्य ) : अंग्रेजी “पीस आफ 
माइण्ड' का हिन्दी अनुवाद ४-००, Yo, हमारी परड्परा ? क्रिकेट और ताश 
द्वारा अध्यात्मकी नवयुवकों तक पहुंच २-००, ११, आराम सुख शान्ति 
WMC आनन्द : जैसा नाम वैसा गुण ०-५०, Ra. अपनी ओर इशारा ! 
अपनी ओर आनेके FAST इशारे १-००, १३. व्यावहारिक जीवन और 
परमात्मा : व्यवहार परमात्ममिळनमें बाधक नहीं, स्पष्टता १-००, १४. RAAT 
यात्रा : जीवनयात्राका अन्तिम चरण ०-५०, १५. मेरे १०८ शूर i 
क्षण-क्षण व कण-कणसे नूतन ज्ञान ३-००, १६. सजगता : पल-पल अ 
वतंमानमें सजग जीवन १-००, १७. अविरोध-निरोध ओरं स्वबोध : 
अविरोधसे मनका निरोध और निरुद्ध मनमें स्ववोध २-००, १८, चेदान्तका 
चेहानिक मनन : वेज्ञानिक geii द्वारा वेदान्तका मनन २-००, १९. चिन्ता 
और निरिचितता १ चिन्तासे पार उतरनेके सरल सूत्र २-००, २०. अनके 
पार : विकट प्रश्नों पर आचायंश्री रजनोशजीके उत्तर १-००, ९१. घर-घरकी 
समस्या ( प्रेसमें ) : घरळू देनिक विकट समस्याओंका समाधान २-०० 
२२. dra ऑफ माइण्ड( अंग्रेजीमें ): अंग्रेजीमें सुत्ररूप से आध्यात्मिक सरल 
ज्ञान ३-००, २४. कायटर मोमेण्ट्स : ( अग्रेजीमें ) : मौनके क्षणोंमें 
लिखे quer अंग्रेजी-सुक्त २-००, २४. मनन योग्य Wa $ १-००, 
२५, 'मनन' आध्यात्मिक मासिक s मनन करने योग्य पत्र : वाषिक शुल्क: 
४-००, A&, ज्ञाग्रत-जाग्रत : जीवन जाग्रृतिके लिए ०-५०,- ३७. उनके 
सान्विध्यमे ३ एक महापुरुषके रहस्योंका उद्घाटन २-००, RE, जाग रे MT: 
ब्रह्मलीन परमहंस स्वामी निमछजीके रहस्यमयी प्रवचनोंका संकलन ४-०० | 

ग्राहक एवं एजेण्ट्स, पत्र-न्यवहार करें 


तुलली-मानस-प्रकाशन 
अन्तर्गत विभाग केवल मार्केटिंग कम्पनी, 


ger Great स्टेट, रे रोड, 
बम्बई- १० 
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KS 
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VOILES 


THE KHATAU MAKANJI 
SPG. & WVG. CO. LTD. 

Hosa Giso Lor Bunt a, 

Malad donate Worn) 

MM Mines Roas, Gurus Bower, 22 

4३५७ "क Maus Seine Mavsi ४८०५३, २ 
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“न्स्रिरूल्लाख्नणि” 


हर कार्य में ईश्वर का ही स्मरण करो 


^ 


| 


i S Cae TA आर a 5 
कुछ ऐसे हैं जो ईंद्बरोपासना qh हो पूजा है”--जेसे तथ्य को भरितार्थ 
में faza को भुला देते हैं करने के लिए हमने अच्छा बातावरण ही 
कुछ ऐसे दुनियादार हैं उत्पन्न नहीं किया afr ऐसे पण्य स्थलों 


का निर्माण तथा सामाजिक एवं धामिक 


जो gsar को ही मल जाते हैं i: 2 
- संगठनों का गठन भी किया है । 


पर जे०के० में हम हर काम में 


Szar का स्मरण करते हैं इस प्रकार हमने आध्यात्मिक, नैतिक एवं 
और यही हमारी सफलता बन्धुत्व की भावना को fa हुये जीने की 


कीक Ü कला सीखने में योगदान किया है 
की कन्जी है । 1 सीखने में योगदान किया g । 
> 


$ 
; È : जे के ऑरजनाइज़ेशन 


टी राष्ट्रीय दक्षता एवं न्पपसायिगता का सामंजस्य 


e 


घत्साहित्य-प्रकाशनट्रस्ट, qus feu विश्वम्मरनाथ द्विवेदी दवारा सम्पादित 
एवं sera तथा आनन्दकाननप्रेस, सीके, ३६/२० वाराणसीशे मुद्रित । 
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